₹।भस्थान वरात्तं प्रन्यर्बाला 


रजस्थन्‌ रस्य दरा तमात 


सामान्यतः अखिल भारतीय तथा धिरशेपतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
संस्कृते, प्राङत, पश्र श, राजस्थानी, हिन्दी प्रादि भापानिषद्ध 
विविध वाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट मरन्थाघलि 


प्रधान सस्प्दक 
पद्मश्री जिनविजय युनि, पुरातचाचायं 
[ श्चानरेरि मेम्बर श्रो जमन ओोरिणन्टल्त सोखादइदी, जमनी ] 
समस्प्रान्य सदस्य 


भाण्डारकर प्राच्यविदा संश्लोधत मन्दिर, पूना; गुजरात सादित्य-समभा, 
अहमदाबाद; विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर 
निवृत्त सम्मान्य नियामक ( अानरेरि डायरेक्टर ) 
भारतीय विद्याभवन, वस्व । 


मन्थ ५६ 
समीक्ताचक्रवतिं-षि्यवाचस्पति-महामहोपदेशक्र- 
स्यगीय-पंडितप्रवर श्रीसधुषरदनयोफा-पिरयितं 

[9 ज्र, 
मह षिङ्कुतलवेमवस्‌ 


(मूलमात्रम्‌ ) 


भ्रङाङक्‌ 
राजस्थान राच्यन्ञादुसार्‌ 


सालक, राजस्थान प्राच्यवि्या प्रतिष्ठान 
 -.जोधषुर (एजस्थान) 


| श्रीः ॥ 


समीतताचक्रयतिं ~ पि्ावाचस्यति ~ महामहोपदेशक- 
स्वगीय पणिडतप्रवर ~ श्रीमधुद्रदन योभा- विरचितम्‌ 


(व्रह्मनिन्ञानविभणि ~ दिव्यविभूतौ ) 


(^ == 
यह पदकुलतनकय्‌ 
हिन्दी-मापानुबादरूपारांश-सदहितम 
( मूललमात्म्‌ ) ४. 


1 


तदिदम्‌ 
तदास्पजेन धिद्यात्रिनोद-तिारत्न- 


प° श्रीप्रय्‌ म्नशम्पणा सम्पादितमनूदितञ् 
४, 


प्रकाशक 
राजस्थान-राज्याङ्ाजसार 
राजःस्याःकन^फ्नच्खक्िलफक्तिष्छत्नः 


( ए 84517120 0िपलाना 6862561 [पऽ द्ध्प€ } 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


विक्रमान्द्‌, २०१८ ] प्रधसाचत्तिः १००० # मूल्यम्‌ ५८. [ सिस्तान्द १६६१ 
श) 


र ९. । 


त्थ वः फ्रि = श्रः = च्यः न्तिः ष्ट 28 न 
रजस्क पन च्छः(क्दयुः छ -तष्छत 
जोधपुर 
( 08१७7 ्ंशा19 प्रहा ञाण) 
40८२२. 
उदस्य 


रानस्थान में चौर च्रन्यवर मासीव संति क चावारभूव संसृत, प्राकृत 
अपश्च श, राजत्यानी, हिन्दी व अन्व भाषायों मँ लिदित प्राचीन अन्धं 
की खोज करना तथा उन्दं परकर मे लाना। 


माचीन दत्तलिचित न्धो का संग्रह कर उनके संरक्तण की व्यवल्या 
करना च्रोर उपयोगी प्रन्थो दो सम्बन्धित विद्रानो से सम्पादित करा करर 
उनके प्रकाशन ङी व्यवस्था करना । 


साव्रास्कतः भारतीय एवं सुख्यतः खर्छ व प्राचीन राजस्थानी के 
चभ्ययन, अन्वेपर्‌, संशोधन देतु अत्वावश्यक्त उम प्रकर का सन्दर्भ 
उस्तक भण्डार (सुद्रित अरन्धालय) स्थापित करना चार उससे देश-विदेश 
सं सुद्रित विविध विषयकं अलभ्य दुलेभ्य सभी धन्यो का यथासम्भवं 
सत्रह्‌ छरना ! 

संग्रहीत सामग्री से शोधकर्ता च्ध्येता विद्वानों को उनके चध्वयन च्यर्‌ 


चुखथान मे सहायता पटुचाना } 


राजस्थान के लोक-नीवन पर प्रङ््च जलने बाले चिचिध विप्रयक् लोज्न- 
गीत, साप्रदाचिक्‌ भजन, पदादिकं भदित सादित्य एवं सामाजिक सत्कार 
वार्निके व्यवहार तथा लोकिकं जाचार-विचार चादि से सम्बन्धित सभी 
मक्र की सामी की शोध, संवह, संरक्तण्‌, एय भक्रालन करने क्री 
ज्यवस्था करना । 


सुन्चालकाथ वक्तव्य 





समीक्तावक्रवर्ति, वेदिकविज्ञानमा्तंर्ड, विद्यावाचस्पति, महामदहोप- 
देशक इद्यादि उपाधियों से विभूषित स्वर्गीय परिडितम्रवर श्रीमधुसूदनश्रोका 
विरचित महरपिंकुलवेभवम्‌ के प्रथम भाग का प्रकाशन राजस्थान प्रन्थमाला 
के अन्तत प्रन्थाङ्कु६ मे कियाजा चुका दहै जिसकी संसृत व्याख्या श्रौर 
दिन्दी भापाटीका महामहोपाध्याय पर श्री गिरधर शमां चतुर्वेदी ने की दै। 


उक्त प्रथम भाग के प्रकाशन के थोडे समय पश्चात्‌ स्वर्गीय ओ्ओभ्रजी 
के सुपुत्र प॑* श्री प्रद स्तजी शमां हमारे पास महर्षिदृलयेभवम्‌ की मूल प्रति 
लेकर चये श्रौर वताया कि इस प्रन्थ की मूल पुस्तक जो उनके पिताजी ने 
लिघी थी उसमे श्रौर राजस्थान प्राच्यत्िदा प्रतिष्ठान से प्रकाशित 
पूवं पुस्तक मे ङ्य कम-परिवतन दो गया है! उन्न यह्‌ इच्छा 
मी व्यक्तकीकि स्व श्रोमाजी की लिखी पुस्तक का यथावत्‌ प्रकाशन उनके 
सम्पादन में हो । श्त प० श्र प्रद्‌ म्नजी के श्रलुरोघ को दृष्टि में रखते 
हए हमने मूल्ेलक की पुस्तक का यथावत्‌ प्रकाशित करना स्वीकारः कर 
लिया । राजस्थान सरकार द्वया संस्थापित्त संस्कृत सलाहकार मण्डल ने भी 
द्मपते एक म्रस्ताव मे स्व श्नोमाजी के म्रन्थों का प्रकाशन राजस्थान 
माच्यविद्या प्रतिष्ठान द्वार किये जाने की सिफारिश की हे। 


परस्तुव पुस्तक के इस च्ाच्रत्ति प्रकाशन से यह्‌ प्रयत्न श्रापाततः यनवी- 
करत-सा प्रतीत होता है किन्तु वास्तविक स्थिति इस सम्भावना से विपरीत है 
क्योकि इस सम्पादन मेँ पंडितवर श्री प्रच म्नजी ओभा ने पुस्तक के मूल 
लेखक के अपत्याधिकार से जो विसमं वशिष्ट अ्र्जितकर उक्तका भावनात्मक 
सम्पुट देते हए इस दुह्‌ वैदिक विपय को सारंशरूपेण हिन्दी मे उपन्यस्त 
कर दिया है, इससे यह भयास पुननेवीक्ृत दी हो उठा है । विद्धान्‌ सम्पादक 
के प्रपते “वक्तव्य ने भीद्से अधिक विशद, उदात्त यरौर उपयोगी वना 
दिया है। 


द्माशा रहै कि विद्वानों को इस प्रकाशन से लाभ पर्हैचेगा | 
युनि जिन पिजय 
सग्प्राच सञ्चालक 


राजस्थान पराच्यविद्या प्रतिष्ठान, ` 
जोधपुर (राज.) 


६ 09. > 
प्रकाशित म्रन्ध 
१, संस्कृत 
१. प्रसाणमंजरी, तार्विकचृडामणि सवंदेषाचार्यकरत, सम्पादक-मीमांहान्यायकेसर्ग 
पं. पट्ामिरसमशास््ी, विन्ासगर । मृत्यं ६" 
२. यन्त्रराजरचना, महाराजा सवाई जयसिह्‌-कारित । सम्पादक्-स्व, पं. केदारनाथ 
ज्योतिर्विद्‌ जयपुर । मृस्य- १.७५ 
३. महर्पिङ्कलवेभवम, (व्याख्या सहितम्‌) स्व. पं. मधुत्दनच्रोमाप्रखोत, सम्पादक 
म. म. पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी | मस्य १०5५ 
£. सदर्पिङ्धलवेयतनम, मलमात्रम्‌-दिन्दी पाप्ासार्॑श-षदितम्‌) सम्पादक एवं दिर 
भप्रासासंश लेखक अन्थकर्तासल वि. वि. १० प्रय म्नशमाश्रोका। म्‌ ३ 
५. तकसं प्रहु, त्र्न मद्कृत, सम्पादक. चितेन््र जेष्ली, एम. ए. पी-एच. डी 
मस्य ३.८० 
£; कारकसंवंधोच्रोत, प. रमसनन्दीज्ृत, सम्पादक-टा. दरियसाद शास्र एम.ए, 
पी-एच. डी. । मूह्य १७५, 
७. व्रत्तिदीपिका, मौनिङष्एमद्कृत, सम्पाद्क-स्व. प. पुर्परोत्तमशमां चतुर्वेदी, 
खित्याचायं | मूर्य २. 
८. शब्दुरत्नप्रदरीप, अज्ञातकतु कः सम्पादक -दरिपरसाद्‌ श्री, एम.ए , पी-ए३ 
डी. । तं २०७ 
६. षएगीति, कवि सोमनाथविरचित, सम्पादिका. प्रिय्राला शा, एम. ए. 
पी-एतचच. डी › डी. लिट्‌ | मृत्य 
१०. चृत्तसय्रहु, अल्ञा्तकत्‌ क, सम्पादिका. प्रिव्राला शाह्‌, एम.ए., पी-एच.डी 
=. लिद्‌ । मूल्य २.७५ 
११. श्ह्वारदारवली, श्रीदषेकविरचित, सम्पादिका-ङा. प्रियव्ाला शाह्‌, एम. ए 
पी-एच. डी. डी लिट्‌ | मूल्य २-७५ 
१२. राजविनोद महाकाव्य, मदहाकविखदयगजप्रणीत, सम्पादक-पं. श्रीगोपालनारायमा 
इग, प्म. ए.) उपस्चञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविव्रा प्रतिष्ठान, जोधपुर 
८ मूल्य २-२९५ 
१३. चक्रपाराचिज्य महाकाव्य, मदृलक्ष्मीधरविरनित, सम्पादक-केशवराम 
काशीराम शास्त्री मूल्य .३.५० 


राजस्थान पुरातन अरन्थमाला 
प्रधान सम्पादक--पद्म्ी शुनि जिनयिजय, पुरातस्याचायं 


१६. चत्यररेनकोश (थम भाग), महाराणा क्म्मकरणंक्ृत, सम्पादकरसिकलाल 


चोगलाल परिल तया ड. प्रियत्राला शा, एम.ए. पी-एच.डी., डी लिट 
मूल्य ३.७५ 


१५. 


१६. 


१७. 


२९. 


` २२. 


२२. 
(4.0 


९) 
^< 


५.४ 


२६. 


उक्तिरस्नाकर,साधु सुन्दरगरि विरचित, सम्पादक-पुगतत्त्वाचायं श्रीजिन विजयमुनि, 
सम्मान्य सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य ४७५ 
दुर्गापुष्पाञ्जल्ि, म. म. प॑. दुगापरसादद्विवेदीकृत, सम्पादक-पं.भीगंगाधरः द्विवेदी, 
साहित्याचायं । मुस्य ४.२५. 
४ द ५, 
कणद्तूहल, महाकवि मोलानाथविरचित, सम्पादक-पर, श्रीगोपालनासयण 
बहुरा, एम. ए. उप-सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविन्या प्रतिष्ठान; जोधपुर । 


इन्दी कविवर की च्रपरङृति श्रीकृष्णलीलातसदित । मूस्य १.५० 

ईश्वरविलासमहाकाव्यम्‌ , कविकलानिधि श्रीकृष्णमद्रविरचित, सम्पादक -म् 

श्रीमधुरानाथ शाश््ी, साहित्याचायं, जयपुर । मस्य ११५ 

. रसदीर्धिका, कविवियारामप्रणीत, सम्पादक-पं, श्रीगोपालनारायस बहरा, उप- 

सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्ा प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य २०० 

. पद्यमुक्तावली, कविकलानिपि श्रीक्रष्णमदविरचित, सम्पादक-मह श्रीमधुरानाथ 

शास्त्री, साहित्याचायं | मृस्य ४०० 

कान्यप्रकाशसंकेत, भाग १ मद्रसोमेश्वग्कृत, सम्पादक-श्रीरसिकलाल छो, परील 

, मूल्य १२.०१ 

1 मागम + ¢ मूस्य ८ २५ 

वस्तुरतनकोष, श्रज्ञातकत्‌ कः सम्पादक-डो. प्रियबाला शाह । मूर्य ४.०० 
दशकण्ठटवधम्‌ प॑. दुर्गाप्र्ादद्रिवेदीक्ृत, सम्पादक-पं. श्रीगंगाधर्‌ द्विवेदी | 

मूल्य ४१०० 

श्री सुवनेश्वरीमहास्त्रोचम्‌ , समाप्य, एृथ्वीधराचायैविरचित, कवि पदमनाभङ्कत, 


माप्सदित पूजापञ्चाङ्गादिसंवलित । सम्पादक-पं. श्रीगोपालनारायण बुरा । 
मूर्य २.७५ 


. रत्नपरिक्षादी सप्त-ग्रन्ध-संग्रह; टक्कर पेरू कृत, सम्पाद्क-पदाश्री मुनि 


जिनविजयजौ श्रगरचन्द्‌ नाद्य श्रौर मंवरलालजी नाहय । मूल्य ६.२५. 
राजस्थानी श्रौर्‌ हिन्दी 


कान्हडदेप्र्रन्ध, महाकवि पद्मनामवरिरचितत, सम्पादक-ग्रो.के.बी.व्यास, एम.ए.) 
मूस्य १२.२५ 


. क्यामखा-रासा, कविवर जान-रचित, सम्पादक-डो. दशस्थ शर्माश्रौरश्नी 


शछ्रगरचन्द्‌ नाहय । मृस्य ८७५ 
लावा-रासा, चारण कविया गोपालदानव्रिरचितत, ससपादक-मदहताचन्दं लारैड | 
"मूल्य ३.७५ 


6 =.) 


३०. वांकीदासरी स्यात, कविवर यकीदाषरचित, सम्पादक-श्री नयोत्तमदास स्वामी, 
एम. ए.; मूल्य ५.५० 
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“राजस्थान पुरातन प्रंथमाला'' के अन्तर्म कदं वपं पूवे "सदपिंकुलवेभवम्‌"` 
पुस्तक का प्रकाशन हो चुका ह । इसके सस्पाद्क्‌ तथा ठयाख्याता मर्म पर 
श्री गिरिधर शमां चतुर्वेदी ह । श्रीयुत चतुरवदीजी म्रन्थलेखक पूज्य पिताजी 
के पट्रशिष्य रहै है श्ौर जला कि उर्होनि नेक स्थलों पर 
उल्ले किया दहै, लगभग चालीस वर्षो तक उनका किसी न किसीस्पमें 
पाघ्यक्रम चालू रक्टा । अतः पूञ्य पिताजी के म्रन्थों के समे को समकर 
व्याख्या करने की इतनी त्तमता किसी अन्य व्यक्ति मे सहज नष्टं हे । विल- 
लण-प्रतिमासम्पन्न श्री चतुर्वेदीजी ने जो व्याख्या लिखी है, उसकी 
विद्ञ्जनों ने भूरि भूरि प्रशंसाकीदहे। 


प्रस्तुत भ्न्थ से वरत वेदिरूविज्ञान स्बंथा नवीन दहै ओर इसे 
हृदयंगम करने की दृष्टि सेप्रन्थकार ने अनेक प्रन्थां भें प्रकरणवश कुल 
बातों को स्पष्ट द्विया दै। उदाहरणार्थ महर्षिङ्कुलयेभव मे ऋपिप्राणों के 
सम्बन्ध म वताये गये कुछ अंश प्रकरण के च्रनुरोध से अधिदेचिकाध्याय 
मे मी राये हं जिसका प्रकाशन कई वपे पूवं कया जा चुक्रा है। चछापातत 
यह्‌ पुनरुक्षि जान पडती हं परन्तु इसके विना प्रकरण की सगति वेठना कठिन 
द्रोता । अतएव यहां पुनरुक्तिदोष की स्थिति तो नर है, परन्तु पूवे प्रकाशित 
मन्थान्त्ग॑त व्याख्या मे पाल्यक्रम सूलग्रन्थ के अनुसार नदीं हँ । सम्भव 
है कि पाठकों के सोविध्यकी दृष्टि खे यह्‌ क्रम परिवर्तित किया गया हो । 
उदाह्रण के लिये, व्यास्यावाले अश मेँ प्रारस्यमें ही “श्रथ ऋपिनिवंचनम्‌"' 
शीपैक देकर “ऋवपिशब्दस्य चतुष्टयी प्रवर्ति: श्रसल्लक्णा, रोचनालक्तणा, 
्रष्टरलक्तणा, वक्ठृलक्तणा चेति 1 इस प्रकार पि शब्द्‌ की चार प्रकारकी 
प्रवर्तयां उल्लिखित हं । समूतरन्य मे यदह ऋषिनिवेचन वशिष्ठप्राण के 
छन्तगत लिखा गया ह । सूलप्रन्थ को कर्पप्राण से प्रारम्भ करने का हेतु 
मी बही पर दिया गया है “कश्यपात्‌ सकलं जगदित्याह: । तमेतं कश्यपं 
ठ्याख्यास्यासः'' इसी प्रकार आगे का माग भगुद्॑गिरा प्रकरण का अशदहै। 
इस क्रम के परिवैतन से मूलग्रन्थक्ती व्याख्या न दहो सकी | 
श्राधिदेविकाध्याय का जो अंश र्पष्टीकर्स के लिये लिखा गया था, उसी 


मसे एक श्राधकी ङ्च व्याख्या हो सकी च्रोर मूल म्रन्थ संस्पूरं प्रकाशित 
नदो सका। 


यो तो सन्थकार्‌ की रचना मे एकं मुख्य विशेषता यह है कि भ्न्थ कै 
किसी मी विपयकेएकश्मशको पृं खसा जा सकता है। परन्तु वह्‌ 
तो भिन्न भिन्न प्रकरण का दी एक विवेचन कहल्लायेगा । भिन्न सिच प्रकरणे 
को एकक्रममें देकर ही एकमग्रन्थकी स्चनाकी मर ड] क्रमपसितंत से 


॥ 


उसकी बह साधकता नदीं रहती है । मेरी दृष्टि में लेखक क भानो की 
रक्ताके किये उसी क्रम का निर्वाह करना समुचित प्रतीत होता ह । फलतः 
सम्पू मूल म्रन्थ को अलुरुण रते हुये यथावत्‌ सम्पादन श्नौर प्रकाशन की 
प्रावश्यकता प्रतीत हुई । 


एतदथे मेने राजस्थान प्राच्यवियापरतिष्टान, जोधपुर में मूलम्रति प्रस्तुत 
कर सम्पूणं ग्रन्थ के प्रकारान की ्रथिलापा व्यक्त की। सम्मान्य सच्चालक 
पद्मश्री खनि जिनविजयजी महाराज ने मेरे प्रस्ताव से सहमति प्रकट करते 
हये इसे समिति सें स्वीकार किया | 


अस्तुत मन्थ में जिस विप का विवेचन किया गया है वहु मन्थ के 
नाम से दी खष्ट है अर्थात्‌ महर्पियोंके ङल का वैभव । कश्यप, वसिष्ट 
रादि जिन सदरपियो का इसमें वणेन दहै, क्या वे एक ही वशिष्ठ आदि 
ऋषि थे, अथवा शरीरधारी मनुष्य ही ये, किंवा जन्यत मी उक्त नामका 
प्रयोग होता था इत्यादि वातं का एेति्ासिक अर्थात उन उन नामो के ऋपिर्यो 
एवं उनके वंशजो का पुरा वणन साथ दी वेज्ञानिक, जसे वसिष्ठ श्रादि 
तारामंडलमे भी है, इस प्रकार रेतिद्ासिक एवं वेज्ञानिक दोनों प्रकासें 
को वड़े परि्रम थोर खोज से पूर्णरीत्या विस्पष्ट किया गया है, जिसका 
हिन्दी भाषा में च्रुवादरूप क्रमवद्ध सारांश मी आने म्रसतुत किया है, जिससे 
दिन्दी भापा में विशेष रुचि रखने बाले मी इससे लामान्वित दों ओर वेद 
के विषय मे अभिनव जानकारी प्राप्त कर्‌ सद । 


_ इस “सूलसहपिंकुलवेभवःः के ग्रकाशन में रास्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान 
क सम्मन्य सच्चालक पद्मश्री युनि श्री जिनविजयज्ञी महाराज तथा उप 
सव्चालक प° श्री गोपालनारायण जी वहस, एस. ए. म्रानतः सदायक रहे ह 
जो ससम्मान अभिवाद्य हँ 


सणम° पण श्री गिरिधृर शमां जी चतुवैदी वाचस्पति, प" श्रीच्चाया- 
दन्न ठाङ्कर, एम. ए. भूतपूर्वं संसृत भरोफेखर लखन विश्वविद्यालय,स्वामी 
श्री छुरजनदास जी, एम. ए. सादित्य, व्याकरण, वेदान्त, सांख्य योगाचार्य 
भवान संसृत विभाग गवनंमेट कालेज कोटा, प” श्री नवलक्िशोरजी कंकर 
जयाकर्ण शास्त्री सादित्याचाये, सादित्यरत्न, काज्यतीर्थ, भरोफेसर, पारीक 
कालेज जयपुर पृञ्य पिताजी से अध्ययन कर॒ उनके मन्थो का सम्पादन 
लेखन चादि उनके व करते रदे ह चौर रव मेरे मन्थ प्रकाशन भ भी 
यथाशक्य सयोग देते रहते है । इसके किये सं इन सव महानुमा्ो का वडा 
श्माभार मानता हू । । 
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॥ श्रीः ॥ 
यहार्धिकूलवेथवः का सारांशः 


९१ क क्रयफः ( 


इस प्रकरण में कश्यप प्राण जिससे पार्थिव समस्त वस्तु की उत्पत्ति 
होती है बताया गया है । कश्यप च्रौर कूम पर्यायवाची माने गए है इनका 
रहस्य तथा कच्छप जलचर प्राणी से किंस अंशम सादृश्य दहै बताया हे। 
कश्यप प्रास सूयं स्थित मरीचि्यो से उसन्न होने के कारण मारौच कहलाता 
हे यह्‌ भी सप्रमाण सिद्ध क्रिया गया हे । इसी प्रकरण में कश्यप की प्रधान 
स्री श्रदिति के सम्बन्ध मे विशद्‌ विवेचन है । मतसेद से अदितिप्राण को 
चार्‌ प्रकार का दिखाया गया है १-सूयं के सम्बन्ध से, २-द्रष्टा के सस्बन्ध 
से, ३-नक्तत्र के सम्बन्ध से तथा ध-त्राकाश के सम्बन्ध से । मनुष्य रूप 
वेद कन्तां कश्यप ऋपि से सम्बद्ध संतर संहिता तथा उनके श्राश्रम के सस्वन्व 
मे प्रकाश डाला गया है । 


2े--क्खिष्छं ( 


वसिष्ठ ऊर्जां शक्ति युक्त प्राण है श्रोर इस प्राण के द्रष्टा भी मनुष्य 
रूप वेदकतां वसिष्ठ ऋषि थे । श्रुतियों के आधार पर इनका आश्रम सरस्वती 
नदी के दोनों पाश्वं मे बसी हई सरस्वती नाम की नगरीमे था । वदं इनकी 
प्रयोग शाला थी जिसे विज्ञान भवन या सूये भवन कहा जाता था । इस विषय 


४ 


का विवेचन मन्थ कतां के "इन्द्रविजय' मन्थ में विशदतया वर्गित है । वसिष्ठ 
भित्र श्रौर वरुण के बीयं से उवंशी अप्सरा के गर्भं से उत्पन्न हृए ये । यह्‌ 
पुराणो मे बरित है तथा पुराणो की मूल भूत श्रुतियों मे मी इसका उल्लेख 


हे । यद्‌ घुष्य छषि के सम्बन्ध मे चरिताथं नरं होता तथा वैज्ञानिक दृष्दि 


3 | 


से यह्‌ वर्णन प्राण रूप वसिष्ठ के सम्बन्ध मेँ हुत्रा है यद सप्रमाण सिद्ध 
करिया गया द । मित्र अर्थात सूर्य श्रथवा इन्द्र प्राण तथा वरुण प्राण से किस 
प्रकार वसिष्ठ प्राण का प्रादुरभावि हुश्या यह विवेचन अत्यन्त हृदयंगम दै । 
इसी कारण वसिष्ट, इन्दर शौर वरुण दोनो के कपापत्र थे तथा टएेन््रभारएत 
द्रौर वारुणथारत के मध्यवर्ती स्थान में इनका श्रम था इन्द्र कीलकरेपासे 
इनका यातायात भूस्वगे सें मी अव्याहत था । वरुण से इनका बिधोप सूप से 
सेरी भाव था यह्‌ स्पष्ट रूप से वसिष्ठ के वेद्‌ संत्र ये मिलता हे । वसिष्ठ के 
पुत्र शिष्य परम्परा बाले भी वसिष्ठ कहलाते धे अतः रामचन्द्र के काले 
जिन वसिष्ठ महषिका उल्लेख दै वे वसिष्ठ क गोत्रोखन्न थे मूल वसिष्ठ से 
भिन्न ये यह भी सिद्ध किया गया है । 


३ =छफएगःख्त्थ्‌ः ॥ 


इसी प्रकार अगस्त्य भी मुख्य रूप से प्राणथा तथा उसके प्राण कै द्रष्टा 
ऋपि भी श्रगस्त्य नाम से श्रभिित हरे । ये @म्भजन्मा क्यों कहलाते ह यद्‌ 
भी वैज्ञानिक रहस्य दिखाया गया है ! चसिष्ठ के समान ही इनकी उत्पत्ति का 
मित्र ओर वरुण से सम्बन्ध वैज्ञानिक प्राण मेदी सवेथा घटित होता है| 
वसिष्ठ प्राण सौम्य होने के कारण उत्तर दिग्बर्ती है तथा चाकाशस्थित सप्न 
पियो मे से वसिष्ठ नामक तारामे इख प्राण की विशेषता है इसी से वसिष्ठ 
का आश्रम भी उत्तर मे था | भगस्य श्राग्नेय है नौर इसी लिये याम्य(दक्ति) 
दिशामें इतका आश्रम था | अगस्त्य तारा जिस में अगस्त्य ्माग्नेयप्राणकी 
प्रचुरता ह वह्‌ भी दक्तिण श्राकाश स्थित हे । ग्नेय प्राण होने के कारण जल 
का शोपण॒ करना उसका विप धमं है । इसी अगस्त्य प्राण के जल शापण कं 
प्रभाव स , जल किस प्रकार फेन, उषा, सृच्तिका त्रादि से परिणत होकर अन्त 
मे पत्थर, लोद्ा तथा हिरस्य रूप मे चाकर पार्थिव स्वरूप का निर्माण करता 
दे । यद्‌ वैज्ञानिक प्रक्रिया समभर गह है । अगस्त प्राएके प्रचुर रूप से पित- 
रण॒ छरने वाले अगस्त्य तारा के उदय से किस प्रकार श्चाकाशस्थ मेधो का तथा 
प्रथ्वीस्थ समुद्र जल शोपण्‌ दोला द यह दिखाया गया है! इसी विज्ञान ऊ 
श्राघार्‌ परर ्रगस्त्य छपि क समद्र पान करने का रोचक च्रास्यान पुराणो मे 
वरत ह । गरगस्त्य की पुत्र शिष्य परस्परा इसी नाम से भिहित थी) 


( ३ ) 
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श्ूसु-चंगिरा के प्रकरण मे स्ट ्रक्रिया का विशेष सम्बन्ध दै अतः 
प्रारम्भे ही सृष्टि प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया । कारण ब्रह्म के 
विषय में लिला गया है मि उक्थ, प्रतिष्ठा चौर साम इस प्रकार त्रिल्लत्तण 
अद्वितीय को एक तत्व ब्रह्म है । जिसमे से उत्थान होता ह बद्‌ उत्थ होकर 
वथ कहा जाता है । स्वतः उपदधीण न दोताहुच्रा वह्‌ पूवे वस्तु का उदरूमा- 
वन करता है) श्रतः व्र हण स्वभाव के कारण ब्रह्म कहुलाता त्पन्न 
हो होकर श्रथ समूह जिसके आधार पर प्रतिष्ठित होता हैः वह्‌ प्रतिष्ठा कह्‌- 
लाती है । तथा इन उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न पदार्थो मे जो समान क्प से व्याप्त 
होता है बह साम कहा जाता ह । यह्‌ ब्रह्म पिले अन्याछरृत था; बृह 
स्वभाव होने कै कारण इसका व्याकरण हवा । जो विभक्त नदीं है ष्क दहै 
उसमे विभक्ति ( विभाग ) का उपएाद्‌न करना व्याकरण कहलाता है । उन्युगध 
अवस्था वाले की उद्र द्ध अतरस्थादै। जो निर्थिशेप है उसमे विशेप की च्रभि- 
ठउ्यक्ति व्याकरण है! मन्‌, प्राण्‌ श्रौर बाक्‌ इन तीन सष्टि कतार से आरब्ध 
कमं पुरुप श्रथ मन, विज्ञान श्रार श्रानन्द्‌ इन तीन युक्ति सत्ति से आरब्ध 
विया पुरूपर्हो,येब्रह्यकेव्यच्रृत रूपमे दहे। विया पुरुप खषटि वंध का 
माचन करने वाज्ञा है। मन एलं कमे पुरुष सृष्टि वन्धन करने बाला है। 
इनसे सन ज्ञान का, प्राण क्रिया का मोर वाक्‌ अर्थो के उक्थ, साम श्योर प्रतिष्ठा 
दं । ये तीनों एक दूसरे के विना नही रहते । इन तीनों म्लि हए रूप को 
ही च्रात्मा कदा जाता है | यह्‌ श्रात्मा सत्य रूप से विश्वव्यापी है ओौर यह्‌ 
धर्मा को धर्णि करके धमां वन जाता है। यह धर्मो से प्रथक्‌ कभी न 
त प्राण हीं शक्ते है अतः यह्‌ श्रालमा सदेव कुं न कुचं करता ही रहता 
ह । ज्ञान के कारण निरन्तर छुं न कुष्टं जानता रहता है । यह्‌ कारण ब्रह्म 
ह्आा। अरव इससे जो काये व्रह्म इए उनमे कार्यो के वैचिच्य के कारण यद्‌ 
विध्य ( उक्थ, साम चोर प्रतिष्ठा ) भिन्न भिन्न श्राश्रय से रहताद्ै। जो 
कोड भी पिख्ड दष्ट पथ मं खाता दँ वहु एक्‌ एक प्रथक्‌ उक्थ ह । उसके 
मीतर नाभि (केन्द्र) में इन्द्र नाम का प्रतिष्ठा प्राण॒ ह । उसके चलने से 
पिर्ड चलता है तथा उसके स्थिर रहने से स्थिर रहता है अतः वह प्रतिष्ठा 
कहलाता दै । यद्‌ पिण्ड जितनी दूरौ तक दिखाई दे सकता है वहां तक फैला 
इचा संदल साम कहलाता है परन्तु ये तीनों दी सदा साथ रहते है ये एक 
दुसरे की चमारा ह । इनमें से एकके नष्टहोने से सभी नष्ह्ये जाते द 
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इस कार्य ब्रह्य की तीन जत्ियोँ ह--१-स्वयं ज्योति सयं श्यादि। 
२-पर ज्यीति चन्द्र यादि तथा ३-प व्योति प्रथ्ी त्रा । 
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श्रतियो मे जहाँ कदी मी सष्टि दोने का प्रकरण श्त दै वरदो सत्त्र 
यदी मिलता है कि उसने इच्छा की, तप किया श्योर श्रम किया । स्तः च्छा 
तपश्चौरभमदहीसृष्िके देतु माने गए हं! इन तीर्न को यहो विस्तार से 
समाया गया है । इसके आगे 'प्राजापव्यं कुरुकेचमः शीपेक मं यद्‌ प्रतिपादन 
विया गया है कि जौ कदीं जो छु दि मे श्चाता ह वह्‌ सव एक प्रजापति 
का काय त्तत्र ह) अव्यय पुरुप की पांच कलार्ध्रोमे से ( श्ामन्द विज्ञान, 
मन, श्राण चोर वाक्‌ ) प्राण केचआ्ाधार पर अकर पुरुप का विकास दोता 
है| प्राण दी क्रिया काजनकदेप्राणकेद्वायदही क्रिया संभव हे श्नतः सषि 
प्रक्रिया से प्राण की प्रधानता मानी जाती दै । च्र्तर पुरुपकी ग्रेण से वाक्‌ 
माग में चिक्ृृति द्योती है बह विकर होने चाज्ञा तत्व त्तर पुरूष कहलाता हं । 
व्यय अक्तर ओर चर तीनां एक साथ रहते ह । इनमे घाक्‌ भाग के चर 
पुरुप मे विकार द्योने से उनके पांच विभागो जाति दह जिर प्रकृति ब्रह्म 
कहते ह । ये प्राण, अप्‌, वाक्‌, यन्न शौर अन्नाद्‌ के जाते हं ! फिर इलका 
पंची करण होता दै । प्रव्येक के आवे भाग में अन्य चास के भाग सम्मिलित 
हयो जति दह । परन्तु श्राधा माग भ्ुख्य रहता है इससे प्रधानता के कारण 
इनका नाम वही प्राण आदि रहता द । श्रतिर्यो भँ अनेक रथलो में ऋषियों 
को अनेक स्थानो मे प्राण कहा गया ह-“्राणा वा ऋपयः'' | अनेक स्थर्लो 
मे उन वाक. कषा गया है ! इसका समन्वय इसी प्रक्रिया से होता है किं अक्र 
पुरुप ( प्राण ) के प्रेरणा से वाक्‌ के विकार से जिनकी उत्पत्ति है वे विन्ता 
के अनुसार प्राण भी कदे जाते ह तथा वाक्‌ भी । उदाहरण के लिये न्ञरपुरुप 
की कलाम प्रथम जो जण रच्डहं व्ह प्राणतादहैदी वार्‌ का भिकार होने 
से वाक्‌ भी 1 मनः प्राण वाङ्मय अक्षर पुरूप सृष्टिं करने क लिये प्रवर्त 
दाता दे । इनमें प्राण प्रधान दै यह्‌ कदा गया हे क्योकि मन चौर वाक्‌ स्वतः 
क्रिय दं प्राण क च्राधीन दी इन्द वरृत्तिकालाभ होता ह। ये तीनों सदा 
साथ रहते ह अवः अश्च्यि दोते हृ मी मन अपने सहचरं प्राण के आधार 
पर इच्छा करता दै। स्वतः अन बच्छ दोनेपरभी प्राण की मात्रा 
अनुसार दी सन की कामना दोती दै। छुद्र मन का काम द्र तथा मदत्‌ 


मन का सान्‌ ताहे! कास वल्लकी सत्रा 


क अनुसार उनके अशित वाक्‌ 
कामी मण्डल छोदा या बड़ होता है । इस प्रकार मनः प्रास वाङ्मय 
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प्राजापलय संज्ञक कुरुते संज्ञक ये अनन्त ब्रह्य रूप उत्पन्न होते &। इनमें 
मी एक एक प्राण सामान्य छस्ड मे काम के अनुसार अवान्तर अनेक विशेष 
उत्पन्न हेते है। परन्तु इन सव विशेषो का त्रविशेष पोर्विक रूप प्राण 
सामान्य है वही असत्‌ प्रण या पि कहा जाता हे। विध्यमान कार्यं क 
समान उसका रूप वदी है इससे उसे असत्‌ कहते है ¦ इसी असत्‌ प्राण 
अर्थात्‌ ऋषि प्राण से अन्तः सृष्टियां होती दह! अव्यय पुसुप के आलम्बन 
से क्षर पुरुप का साधन बाकर विश्च व्यापी कोई अन्तर पुरुष प्रकृति (घ्राण, 
अप्‌ आदि) से विशिष्ट दाकर अकति व्रह्म के पांच प्रकारके होने के काल्ण 
पांच प्रकार का दहो जाता दै | बह प्राणमय स्वयं भू हु; आपोमय परमेष्ठी, 
वाङ्‌ मय सूयं, अन्नमय चन्र अर अन्नादमय प्रथ्वी ह । स्वयंभू सत्य लोक 
है इसके परमेष्ठी के मध्य का अन्तरिक्ति तपो लोक है परमेष्ठी जनल्लोक 
कहलाता है । परमेष्ठी ओर सूय के मध्य का अन्तरित्त महर्लोक है । सूय 
स्वर्लोक दे । सूयं खर प्रथ्ी के मध्य का अन्तरित भुवर्लोक तथा यह्‌ प्रथ्वी 
भूलोक ह । ये सात लोक उत्तरोत्तर क्रम से संनिविष्ट दै । इनमे सत्यलोक 
स्वयं मू ब्रह्माग्नि.लोक हं । ऋक्‌ साम ओर यजुः मे यजुः को ब्रह्याग्नि कहते 
हं । यत्‌ ८ गतिशील ) तथा जू-( स्थितिश्वील ) दोनों तख सम्मिलित रूप 
से यजुः कदलाति हं । स्थितिशील् आकाश है तथा गतिशील वायु ये आकाश 
रौर वायु भौतिक श्रकाश च्रौर वायु से भिन्न तत्व है)! ये गतिशील 
अनन्त चायु ऋषि कदलाति हँ । ये दो प्रकार के. ह जिनमे श्रधयव उन्मुग्ध 
ह विकसित नी है तथा जिनमे अवयव उब्दुद्ध हैँ । प्रथम प्रकार के अघत्‌ 
प्राण सत्य लोक मेहे । फिरये तपो लोकम आकर तप्त होकर परिज्ु्ध 
होकर क्रम से वतीय पारमेष्ठय जनल्लोक मे आकर उब्दुद्धावयत होकर पितृ 
वन जते हैँ । अर्थात्‌ अगेकी सष्टि के निमांण मे प्रवृत्त होते है। ये 
अनन्त प्रकार के ह। इने से बारह की अधिक स्तुवि पाई जाती है-भरगु 
भिरा अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दत्त, वसिष्ट, अगस्त्य, विश्वा- 
भित्र ऋौर-विश्व कर्मा । ये पितृ संज्ञक सष्टि कत्ता प्राण वाक्‌ योनि मे पने 
को सिक्तं करते इए अकषर पुरुष के मनो विशेप से प्रण कयि हए वल के 
प्रयोग विभिन्न रूप इन सब सृष्टियो को उत्पन्न करते हँ । समन की उत्पत्ति 
सोम से होती है अतः सोम मय मन सवै प्रथम कामना करता हे.। मानस 


रूप की कल्पना करके तदथं प्रा को नियुक्त करता है ओर प्राण से आघात्‌ 
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पाकर वाक्‌ विकृत होती है । यह्‌ सव सष्टि का सबं साधारण नियम है । 
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यह्‌ छपि प्राण्‌ स्वभावतः वर्ुल वृत्त प्रायः होता द । ब परिमरूल 
शीर तीन म्रकार से धिभक्तं होता दै) सध्यम प्राण (केन्द्र या नायि स्थित) 
श्रमय कलाता द ! यह्‌ दो प्रकार का होता ह स्वीये चौर कीं करटं निर्यं । 
ब्रह्य, चच श्यौर विश ये वीयै ह ! व्रह्म वीयं दोने पर ह्‌ त्तमा प्रशान्त वर्तिः 
युक्त शान्ति प्रधान ज्ञान शील दोताद्ै। कत्र वीये होने पर वीर भाघ 
कारण स्वतन्त्र वृत्ति, महोत्साह सम्पन्न तथा पराक्रमशील दोता ‰ । विदध्ीयं 
होने पर पशु भाव के कारण अन्य का अनुरोध रने वाला परतन्त्र व्रत्ति. पर 
के आश्रय की अपेका रखने बाला दसो के लिये व्यवसाय करने वाला होता 
है । निर्वाय मृत सावापन्न आत्मा दृसरो से पराभ पाता हु्रा, लघुना के 
कारण अधीर श्यौर शीघ्र द्रवित ह्येने बालला होता है । उन तीर्न दीर्योके 
प्रमव मन प्राण श्योर वाक्‌ मशः देते द । चे तीनों सदा साथ रहते दू श्वतः 
सनः प्राण॒ वाड्‌ मय आत्मा भे ये तीनों वीयं सदैव रते हं ! परन्तु प्रधानता 
जिसवीय की होती ई उसके असुसार चिभाग दताया गवा दे । प्रस्येक पिण्ड में 
च्संज्ञ अन्तः संज्ञ श्रौर ससंज्ञ मे इन वीर्या की श्चवस्थित्ति दहै इसीलिप 
रत्न्मादि वक्त आदि मे मी यह्‌ बीयं प्राधान्य जन्य विभाग शाच््रौ मे वर्णित द 
चन्दर की च्रात्मा ब्राह्मण है, सूये की कचिय श्रौर प्रध्यौ की वैश्य । इन पिर्डों 
में रहने बलि पशुना कौ चात्मा निर्वीयं भ्रात शूद्र है । यह आपेक्षिक दै } 
वास्तवे शुद्र ओर पश्च्रों मे -तीन वीर्यो की सत्ता है परन्तु श्रत्यन्त च्ल्पमान्रा 
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मेदोनेकी दश्टिसे निर्वीयें कहा जता ह । इस व्रह्म वायै की प्रघानताके 
श्रलुरोध से प्रजापति शव्द तथा क्ततरधीयं के श्चलुरोध से इन्दर शव्द का ज्यवहार 
होता दै । वास्तव मे दोनों एक दी हं । इस केन्द्रस्य इन्द्र से इद्ध ॒दहोकर सात 
प्राण जत दोते ह 1 इनमे मध्य के चार॒च्रात्मा (सख्य आत्मा नदी) दोनों 
श्रोर के दो पक्त श्रौर एक पुच्छं दोते द।ये चित्य होते है अर्थात चयन 
होकर स्थिर रूप सें भूतो के आधार वनते ह । फिर च्रौर समिन्धन होने पर 
इनकी श्री से शिरः स्थानीय सात प्रण होतें! जो चितेनिधेय कहलाते 
हं च्रौरये दोनों के आधारभूतं । ये दोनो भ्रकार के प्राण एक शव्द में 
ग्नि नामसे व्यवहत ह @ोर उसी अग्नि के सेदं चित्य श्रौर चितेिवेच ह| 
चित्य विना चितेनियेच के नदीं रहग । दोनों सदा साथ रहते ह । भाण का 
जितना अंश॒ सीमावद्ध दोकर भूत रूप में चित्य है चौर नो प्राण उससे अति. 
रिक्त चित्य रूप मे न होकर स्वरूप में रदते दं वे चितेनिवेय द । ये दोचँ ही 
इनदर से सन्नद्ध दै । चित्य को मत्ये रौर चितेनिवेय को अते कहते है श्नौर 


( ७ ) 


सध्यस्थ इन्द्र इनकी प्रतिष्ठा हे । इस प्रकार इन्द्र अत चौर सत्यं के द्वारा सवत्र 
भिवरद्धाव समना चाहिये । इसके श्रगे पशु शब्द्‌ का विस्तृत धिवेचन हे । यह 
पारिभापिक शब्द है । केन्द्रस्य इन्द्र प्राण के मूल मे चक्तररूप इन्द्र चोर विष्णु 
रहते दह । वह इन्द्र विक्ेपण प्राण है उसके विक्घेप के साथ विष्णु जो उसका 
सह चारी है वह भी बाहर निकलता है रौर अशिति प्रहण करके त्त्मामें 
समपेण करता है । इसी विष्णु के साध यह्‌ नभ्य प्राण॒ इन्द्र भी बाहर निक- 
लताहेच्मौर बिष्णु के द्वार समाचष्ट च्रागन्तुक दिव्य रसों की ्राहुति से 
यज्ञ जन्य समर्यं च्रमृतमय अन्य रूप धारण करता हृश्रा उन दोनों नए अमत 
शरोर मत्यं के श्राश्रय से उनक्रे केन्द्र मे प्रतिष्ठित होता है। जैसे भूपरषठ पर 
शिला, गैरिक आदि धातु अथवा दूवां वनस्पति अथवा कीट पशु मनुष्य 
आ्दि,ये पशु दं । मुख्य इन्द्र प्राण बतु ल वृत्त होता है यह्‌ कदा जाचुका है । 
परन्तु यह वाहर निकला हृश्मा इन्द्र प्राण समान रूप से सब श्र 
नहीं निकलता अतः मण्डल रूप नदीं होता अतः इन पशुश्रों में पूणे इन्द्र नदीं 
रहता हे श्र्भन्द्र कक्षा जाता है । यहां पर जो यज्ञ होता हे ्ग्निमे सोमकी 
श्राहूतही यज्ञ है, इसे शिपिविष्ट कटा जाता ह ।यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में तथा 
एरतरेय ब्राह्मण मे भी दृधं आदि अन्तः संज्ञको दही पशु कहा गया है तथापि 
असंज्ञ यर ससंज्ञ मी उससे उपलक्तित दता हे । प्रध्यी के स्वरूप को पुष्ट 
करने के कारण दी न्तः संज्ञ दृवां आदि को पशु वहां का गया ह । यह्‌ 
पोषसरूप पश का लक्षण असंज्ञ अर ससंज्ञ भी समान रूप से घटित 
होता है । यह भी स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि इन्द्रप्रण के दी श्माधार पर 
तीनों ल्लोको मे असरत के साथ मव्यं र पशु कहे ग्ये दँ । तथापि वे प्राण 
सेतर मन श्रौर वाक्‌ के साथ रहते हैँ । वाक्‌ ही उल्वण रहती है, इसलिए 
ये उसे वाक्‌ भी कहा गया है। पश्र को पूवं में निर्वीयं कहा गया है वहं 
प्र्मी आदि मूल श्राधार की अपे्ता से अल्प्रीये के अथे मे समना चाहिये 
यह्‌ मौ कदा जा चुका ह । प्रथ्वी पिर्ड की श्चपेन्ञा से मनुष्य भी पशु माना 
गया है । यह्‌ चर्धन्र है, इसका दूसरा अधे भाग विवाह के द्वारास्त्री के दवाय 
पूणं होता है-यह सभ्रमाण विशद रूप से सिद्ध क्रिया गया है । इस अर्धन्र 
को मल्तु भी कदा गया है । मनु वैराज कहलाते दह इसके किए भी मनुस्मृति 
क़ प्रमाण दिया गया है । इसके श्चागे विराद्‌ पुरुष का सविस्तार वरन है । 
विराद्‌ के दश धम केगये ह यथा-प्राण, देव, ऋषि, ग्रह्‌, स्तोस पृष्ठ, छतु, 
दिक्‌, छन्द शरोर साम । इसका विस्ठृत वणेन पयो में यहां किया गया है । 
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विराद्‌ अग्नि रूप दै इसकी व्याप्ति २९१ श्रहमणो तक है इसके अने 
दरससे अन्यवदहित २२ से ३३ श्रहुगंणस तक पारावत सोम की श्नवस्थित्ति वतादर 
ग है! अग्निमे सोम की आहति ही यज्ञ ६ । विना सोमकी श्ाहुतिके 
श्रग्निकास्वरूपदी सिद्ध नहीं होता यह्‌ षिराद्‌ सोम को प्राप्त करके से 
म्तिरूप मे परिणत करके श्रात्मारूपी इन्द्र को चाप्यायित करता दै । 
वास्तव मेँ अग्नि श्मौर सोम एक ही तत्व के रूपान्तर ईह । दिशार्भरो से श्चाक्रर 
सोम अग्नि सें राहत होकर श्रग्नि रुपमें परिणतो जातादहै। इस प्रकार 
यह्‌ परिवतेन निरन्तर चलता रहता द 


इसके राये वेद सषि पर भी विचार किया गया है। इन्द्र यस्त श्मौर 
मत्यं जिसका विग्रह है एेसे प्रादय प्रजापति ईश्वर ने कामनाकी कफिदम 
भूयान्‌ (विपुल) हो जोय । उन्दने तप श्चौर श्रम किया श्रौर इच्छा तपः श्रौर 
श्रम के द्वारा सवे प्रथम ब्रह्म अर्थात्‌ य्या विदा ऋक्‌, साम चोर यज्चुःका 
सजन किया । उसीके श्नु सार सव अन्य प्रजापति भी इच्छा तपः श्रम कैदारा 
श्रपने ्रपने विग्रह्‌ मे प्रथक्‌ रूप मे चयी विद्या का उद्धव करते है । कार्ण के 
ध्म ही काय के धर्मो को आरम्भ करते ह यह्‌ नियम हे । यह्‌ तरयी विद्या उस 
मारमा की प्रथमसषठि हे । यद्टी त्रयी विद्या उस उस च्रात्मा की प्रतिष्ठा होती हे । 
यद त्रयी विद्या चतुथं आथवणे विद्या का भी उपकलन्तण है । म्नि श्रौर सोम 
के द्वारा वियक्त सम्पण सष्टिमे अग्नि के विभागरूपच्रयीविदया से 
अज्यवद्दित संलग्न उध्वं भागते सोम रूप श्रथवं विद्या भी संनिविष्ट रहती ठे 
क्योकि सोम की धाहृति के विना ्ग्निका रूप दी निष्पन्न नदीं हयोता। 
प्रजापति त्र्य ह । उसके हारा सष्टये वेद्‌ भी ब्रह्य कटे जाते है} प्रजापति 
के सन्तनन (फलाव) रूप दही ये वेद हं तथा सन चौर प्राण को भीतर रखती 
हृदं वाक्‌ ही ये तीनां वेद्‌ ह । वाक्‌ का यह्‌ सन्तान (फैलाव) वैदिकी परिभाषा 
मे सहख नाम से कहा जाता हं । 


इसके अगे प्रजापति के दशब्यूह्‌ चताये गये है इनमे प्रधान तीन 
भेद्‌ माने जाते दं । नस्य इन्द्र अनिरुक्त प्रजापति है वह्‌ प्रतिष्ठा है । शिपिषिष्ठ 
प्रेद्‌ जजापति है वह्‌. उन्थ इ तथा सन लोक सवर वेद्‌ संवत्सरं प्रजापति दै । 
-----------------___ _ 
% नोटः-मृयुञ्नगिरा प्रकरण का यहांतकं का च श मन्मन गिरिधर 

शमा ज} की व्याख्या सहित छुप चुका है । दिन्दी माषान्तर भी वहीं दिया हरा ई । 
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श्चग्नित्रय के तीन लोक हैँ उससे श्रगे अंगिरा घोर भगु का संवलित 
अपो लोक है। याज्ञवल्क्य शादि क महर्षियों ने श्रपोललोक को चतुथं 
लोक कह कर वणेन किया है । इसका मुख्य कार्ण यह्‌ है कि जिस प्रकार 
तीन अग्निवेद्-क्रक्‌ यजुः. श्रौर साम क्रमश्चः प्रभ्वी अरं॑तरिक्त श्रौर आदित्य 
इन तीन श्रग्नियों से सम्बद्ध ह उसी प्रकार श्रगु अंगिरा दोनों से मिला हया 
चतुथं श्राथवेण वेद आपोल्लोक से सम्बद्ध है । वेद चार्‌ है रतः इन महर्षयो 
ते लोकांकोभी चार ही वताया है। इसके लिए गोपथब्राह्मण का प्रमाण 
उद्धत है किश्रापोलोक श्रगु श्रौर अरंगिराकारूपहै, बह भ्रगु अंगिरोमय 
है । परन्तु आन्द विदा में बतुल वृत्त रूप गभं कोष को ऋन्द कहू गया ह. | 
अंगिरा ब्रहस्पति तथा विद्‌ द.गु के दवारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोक माने गये हैं । 
यहां उनके सम्बन्ध मे उपपत्ति देकर पूणं विवेचन किया गया है । 


वाग्लोक से सवै प्रथमश्रापः की सृष्टि हई । मनः प्रास मथी वाक्‌ ही 
श्रप्‌ रूप मे परिणत हुई । यदां इस अप्‌ को यौगिक जल न सममा जाय । 
वास्तव मे यहु जलकी ही पूवावस्था नदीं है प्रस्युत अगे की सम्पूखं 
सषि ही सवे प्रथम तत्र का परिणामदहै। इसश्रप्‌ की सष्टिदोने पर 
रह्म के तीन प्रकार हो गए । प्रथम जो सष ह्श्ना वु भीब्रह्मकारूपहै। 
उसकी सृष्टि करके त्रह्य उसमें प्रविष्ट ह्या वह्‌ म्रविष्ट ब्रह्य कलाया तथा इन 
दोनो से चतिरिक्त अविकृत रूप मे स्व स्वरूप मेँ स्थित तीसरा मुख्य तरह 
हृश्रा । उस प्रजापति ने उन श्चप्‌ में अपनी द्याया देखी । स्र व्रह्म मेंजो प्रविष्ट 
बरह्म था वही मुख्य व्रह्म की छाया कदी गरं दै । बही अ्रथवैवेद्‌ सहित ्रयीवेदं 
ह । पूत अवित ब्रद्य म मनः प्राणमयी वाक्‌ श्रसीमित थी उससे भिन्न यह्‌ 
रापो मर्डल की मनः प्राणमयी वाक्‌ छोटी है तो भी पूरं विग्रह की समानता 
होने के कारण उसे छाया कष्‌ गया है । ब्र्न्मरुडल के भीतर जलद्र संडल रूप 
स्वच्छाया को देखकर व्रह्म का रेतः स्कन्न होकर उन श्चय्‌ मेँ प्रविष्ट होगया | 
उसने अप्‌ संवरण किया इसलिए वह्‌ "वरुण" नाम से अभिहित हु्रा । यह 
वरुण दो प्रकारकाहो गया | एक अप्‌ मे लीन चोर दूखरा अण्‌ से सक्त । इसी 
के प्रमावसेच्प्केभोदो येद हो गये--एक क्तार युक्त अपेय, दसरा खस्वाद्‌ 
शोर पेय । प्रजापति ने उस रेत म जल को सन्त्र किया ओर्‌ प्रम किया उससे 
रेत का भजन इरा चौर वहं श्रगु कलाया । इस वरुण रूपी रेत से उत्पन्न 
होने के कारण श्रगु वारुणि कदे जाते ह । भगु की सष्टि करे वे अन्तर्हित 
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होगये । सृजन किए हए इन शगु ते पांच प्रकार का रूप सृजन किया वायु 
सातस्थिा, पवमान, वात चौर चथर्वा । ये सव वायु रूप है-्यनायतन प्रवहण 
शील अन्तरिक्तचारी भाव ह । इसके श्रमे भगु श्रौर च्रथववां का येदाभेद 
दिखाया गया है । अनेक श्रुति वाक्य उद्धत करके ' दिखाया गया दहै कि कदीं 
थरु योर अथवा को भिन्न भिन्न माना है ओर कीं एक दी । तथा इन दोनों 
मतो का समन्वय भी क्रिया गया है । श्रतियेों मेँ शशु च्रौर श्र गिरस सम्बन्धी 
चतुथं वेद च्राथ्वण का लोक अप्‌ माना गया दै शरीर चन्द्रमा लोकपति है, 
ये वायु यप्‌ चोर चन्द्रमा अन्योन्य समन्वित रहते हए सदचारी ह चौर 
सवका आप्यायन करते है। चन्द्रमा दो प्रकार का-है-भास्कर चन्द्र रौर 
रिक्‌ चन्द्र | प्रथ्वी की परिक्रमा करने बाला चन्द्र भाक्कर है यद्‌ वाद में 
अत्रिप्राण से उत्पन्न ह्या है । अतः भगु प्रकरण में दिक्‌ चन्द्र अभिप्रेत हं जो 
श्राय है मास्कर चन्द्र की ्रारम्भक तत्व ह अनाथतन हे चनौर सवै जगद्‌ 
व्यापी दै । इस मकार आप्‌ वायु मौर दिक्‌ चन्द्र (सोम) से श्रगु तीन स्वरूप 
वाला माना गया हे । 

रच चरु जो ब्रह्म रेतो स्पथे श्वर श्रपसे वरण होनेके कारण वरुण 
कटे गए है वे सयुद्र से युक हो गए । उस अवच्छद (सामा) से स्वतन्त्र होना 
ही सुक्ति है । इसीलिए ये मुच्यु होकर मद्यु कटे गये ह । प्रजापति ने उनको 
अभितप्त किया शरोर उनके सवतश्र्गोसे रस क्षरण हृश्रा बह अगरस 
अर गिरस्‌ कलाया । उसने उष्वे मे रहकर इन सव लोगों का श्रवष्टम्मन 
किया सव घन पिडा में से प्र्यंग से निकलकर उपर संचरण करता हुश्रा 
यह्‌ अ"गिरा प्राण॒ प्रतीत होता हे । प्रभ्वी पिण्ड स भी निकलकर यह्‌ प्राण॒ 
चोः.की ओर जाता हे श्रुतिर्यो मे मिलता है रादित्य प्राण श्रौर अगिराप्राण 
मे परस्पर स्पधां होती ह कि कौन पदिले स्पगंलाक छो जाता है । इसका वैक्ञा- 
निक समाधान यह्‌ किया गया है कि प्रभ्वी पिण्ड के केन्द्रसे निकल कर 
यह्‌ अगिरा प्राण स्वगे की ओर जाता है| इसी प्रकार आदित्य प्राण भी 
प्रण्वी पिर्ड से आदत होकर उपर जाता है इन दोनों मे पद्िज्ञे कौन स्वम, 
पर्टुचता हे । यद्‌ स्पधां है 1 सूय प्राण प्रथम पर्हुचता है क्योकि उसकी व्याप्ति 
तीय लोक तक ही दै । परन्तु अ गिरा प्राण का अमाव चतुर्थं लोक दै अतः , 
उसका गन्तव्य मागे वड़ा दोने से वह पेकताकृत विलम्ब से प्ुचता है । 
जितने जप च्व सव सीमे अवित्त होते द । किन. घातु रूप यह 
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्रंगिय प्राण तीनों लोको के रस. से मिलकर तीन प्रकार का होजाता है 
ग्नेय, यास्य च्नौर श्रादित्य । आग्नेय कृष्णवस्‌ं दै; याम्य सीसा के घं 
का दै तथा आदित्य शल्क वणं है  गोपथमे आतादै कि श्रम्नि रादित्य 
श्रोर यम ये अंगिरस्‌ है । इनमे भौम अंगिरा प्रज्वलित होते हए अग्निका 
स्वरूप सम्पन्न करता है । ग्नि को त्रिवृत्‌ (तीन रूप वाला) कदा गया है- 
अंगार, अर्चि (लपट. लौ) श्योर धूप । श्च गारौ में ख'गिरा उत्पन्न हस्रा तथां 
ज्वाला से चृशु हृश्रा इसका श्मभिम्राय यदीह किच्यगार के स्वरूपक्‌। 
त्रारस्भक यह श्र गिरा प्राण है तथाञ्वाला सोम के योगसे होती है अतः उसका 
्रम्भक भृगु प्राणद ये भगु खौर चअगिरा प्राण श्रापोलोक के तत्वह । 
स्वरूप से चे श्रान्तरीदय श्रौर अनायतन हं तव सवत्र व्याप्त ह । 


इसी प्रकार नक्षत्र विद्या मे रोहिणी लुब्धक व्याख्यान कै द्वारा भगु 
दरौर श्मगिरा प्राणां का वर्णन किया गया हे । 


अध्यात्मम भी भगु चौर श्चगिरा प्राणो का कायें उपलव्ध होता हे। 
गिरा प्राण क्ते प्रभाव से पूर्वाुभव की स्छरतिदोतीष्। श्रगु प्राणके द्वार 
ख्याति यश श्रीः प्राप्त होती ह । इखी प्रकार इन प्राणो के द्रष्टा सहपिं मी इन 
नामो से प्रसिद्धद्ये गये दं । 


ऋचिः ! 


अत्रि मी मुख्यतः प्राणसरूप है । सप्रपियों मे जो अच्नितारारूपमें 
हं उनमें भी अचि प्राण की प्रधानता है! अचरि म्राण का गुण यह दहै कि जिस 
वस्तु मे इस पाण की अधिकता र्दती दहै वह्‌ पारदश्वैक नदीं होती । सूयं 
आदि की किरणं उसके पार न जाकर उससे टकराकर प्रत्यावर्तत दहो जाती 
हैः । क्त रौर वरुण॒ नामक प्राणों के योग से इस प्राण की उत्पत्ति ववा 
गड ह 1 सूये चन्द्र प्रथ्वी आदि जितने वन द्र्य हँ उनमें इस अनि प्राण की 
्रधिकता पाईं जाती है । इसी प्राण से अकाश स्थित चन्द्र की उप्पत्ति हुई है 
यह्‌ इस्‌ प्रकरण सें विस्तार से प्रतिपादित चखाह्‌। इस प्राण की शक्तिमूता 
अनसूया है । जिस पुरुप मेँ इस प्राण की अधिकता होती है उसमे अनसुया 
नामक गुण विशेष रूप से पाया जता ह 1 अनसुया का लक्तण यह्‌ दिया गया 


(4 ॥ 
हैकिजो गुणी कै गु कानाश नदी करता, सम्मान कस्तां तथा किस्म 
कम गुणः उनकी भी प्रशसा करता तथादृसरे केदो को देकर 
उपहास तदी करता । ये रुण श्रनसृया चलाते ह । दस श्रतरि प्रास सें चन्द्र 
की उत्पत्ति किस प्रकार हट सक चिषद्र्‌ वशेन किया यया द्र । श्रुति कफः षोव 
हुं कि यह्‌ चिन्धच्नग्नि शौर सोम तन्वो से मुख्यतः चनाद्रं । प्यग्नि फारुग ट 
विशकलन करना अर्थान्‌ विचेत्ना-्रलग २ करना साम का गुणद्र संशि 
करना-दकट्या करना । इन्दी दोनो वचा के तार्वम्य्र से प्रत्येक पदां में यरनता 
तरलता तथा विरलता प्रयक्त परिलपित होती दै । प्रस्येवः पदाय में दर्ता 
तत्य सम्मिलित रदत ह । यदि सोम तन्तनरटतो काद भी त्रस्तु श्पन 
 स्थरूप मे नदीं रह सकती-खग्नि के द्वारां पिशक्लन होते दति उसक्रालोप 
होदी जायगा । इसी प्रकार ्रग्निकेष्न स्दने प्रर भी बद्‌ वस्तुं संफुचित 
होते होते लुप्त दो जायी । फलतः जिर पदाथं म जितनी च्रधिक घनता 
ह्‌।गी, जितनी अधथिक मात्रामें ति प्रण होगा उसी कै श्मनुसार उसमे साम 
तत्तव कौ मात्रा मी च्रधिक हामी । प्रथिवास्थ इसी सोम तत्तव सं श्राकाश्तस्थ 
सोम पिरद (चन्द्र) की उत्पत्ति की । बर्तानिकः प्रक्रिया करा प्रकार यदि 
जव यह्‌ प्रथ्वी प्रतिसंवत्सर काल मे सदरख्ा् सृयं कर श्ास् पास श्रमण 
करती द तव सूये की किरणों के संताप से यद्‌ रचि प्राण प्रतिक्षण निकलता 
रटताह श्योर प्रवी के उपर सव्मोरद्या जातां । यद प्राण॒ इसी प्रक्र 
उन् द्योता शता ह । परिक्रमण की तीन आत्त होने पर तीन संवत्सर फे 
सृयं के उत्ताप से यद्‌ चन्र प्राण सोमत्व को प्राप्त हातादे। चद्‌ सोम भान 
गरम होते हए अत्रि के नेत्रसेख्‌तदहताहं। नेत्र शब्द्‌ दां रिम (किरण) 
का वाचक द । अ्रतिप्राण का यह्‌ सृददम भाग इसरे प्रथक होकर सव दिशा 
म उपर व्याघ्र हाता ह्या सजातीय आराकपेण क कारण फिर प्रथिवी पर गिरने 
का उपक्रम करता दै । पृ्वी पर गिरते हए इस सेम हमद को दिरिख्य गर्भ॑ 
ब्रह्मा वायु रूप से चन्द्र कक्षा के धरातल मे रोककर इकीस वार परिक्रमण 
करते हुए कम से इस सोम राशि को एकच करते हए सूरे के समान सदस 
किरण युक्त सोम पिख्ड केरूप में सम्पादित करते ह । यही चन्द्रमा प्रभ्वी 
की परिकरमा करता हुता आकाश मेँ दृष्ठिनोचर होता है । वर्तमान विज्ञान भी 
सानने लगा दै कि श्चाकाश में फैली हूईकेतु की किरणो के करमशः एकनित 
होने पर सूच पिरुढ वना द । इसी भ्क्रिया से श्नत्रि आशो के सार मूत सोम 
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तत्य से यह चन्द्र पिण्ड बरना ह इषे मानते में कोई अपत्ति का अवसर 


नदीं होता | 


त्रि प्राण के द्रष्टा मनुष्यसूपमें भी अत्रि महपिं थे जिनका उल्लेख 
श्रतियें मे तथा पुराणे मेँ स्पष्ट रूप से मिलता है । इनका आघ्रम कहां था 
ह्‌ ठीक ज्ञात नहीं होता । महाभारत के उल्लेख से इतना ज्ञात होता है कि 
इनका आश्रम उत्तर भू-माणसें था।ये प्रथम अचरि मूर्ध्रि परिपद्‌ 
(विज्ञान-शाला) के अधिष्ठाता (ब्रह्मा) थे । इनके दवाय प्रतिष्ठित अचिवंशमें 
ग्रह नक्तत्र आदि उयोतिर्विंद्या की परीक्ता धिशेप रूप से प्रचरित थी | प्रथम 
अरि के समय सूयं के महण होने पर तत्कालीन बहुत से विद्धान्‌ उसके कारण 
का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करते थे । किन्तु सवै प्रथम अत्रि परिपद्‌ 
के अरविष्ठाता अत्रिर्यो नेहो ग्रहण के कारण का अवधारण किया था रसका 
स्पष्ट उल्लेख वेद्‌ मन्त्र मे मिलता दै। इसीका रोचक वणेन पुराणों मे 
भी किया गया है । प्रहण काल मे सूयैकी परीक्ञाकरते के यन्तं के 
नाम भी मंत्र मे उिखित हे परन्तु उनका विशेष विवरण कालदोप से लुप्त 
हो गया । वेद मन्त्र द्रष्टा मे अचरि नाम केदो महर्पियों का उल्लेख हे। 
प्रथम अत्रि भूमिष्ठ अचि प्राण के द्रा थे इसलिए ये मोम अत्रि कहे जाते है । 
इनी की परम्परा में दूसरे अचि ने सप्तपिं ताया स्थित अधि नामकताराके 
प्राणों का च्ाविष्कार कियाथाये भी त्रि परिषद्‌ के ब्रह्मा पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
थे । ये सांख्याि नाम से प्रसिद्ध हं । 


प्रथम भौम अचि मपि के ्रौरस पुत्र अनसूया गभेज मनुष्य रूप 
चन्द्र े । इनसे दी प्रकाशमय पवित्र चन्द्र वंश प्रवृत्त हमा जो देव युग से 
व तक विच्छिन्न रूपसे चलरहा है चौर जोव्रह्याके द्वारा प्रवर्त 
वैदिक धमं क पालन करता हु आज दिन भी दृष्टिगोचर होता हे । 


अत्रि महपिं की परम्परा भी अत्रि नाम से प्रसिद्ध हुई । इसी प्रकार 
इनकी पत्ती अनसूया मी जातिवाचक हो जनि के कारण वंशधर अच्रियो की 
पलिनर्यो के नाम से व्यवहृत होने लगी । इसी कार्ण भिन्न यिच कालसें 
पति परिनि के रूप में अचरि शरीर अनसूयाके नामों का उल्लेख पुराणो में 
मिलता है । सदहामारत-वन पवं मे एक कथा उल्लिखित है । अत्रि निःस्पृहं 
वृत्ति होने कै कारण दारिद्रय से कष्ट पा रहे थे । पुत्र कलवत्रादि का कष्ट देखकर 


( १४ ) 


धनयाचनार्थं वेन पुत्र प्रथु के यज्ञस जाने का विचार किया-परन्तु याचना 
कर्ममे दुःख दही है यह्‌ सोचकर तपश्चरण के क्िये वनमें ही जाने का जिश्चय 
किया । परन्तु अपनी पत्नी अनसुया के श्राप्रह्‌ के कारण इच्छा न रहते हृष 
भी प्रथु की यज्ञ शाला मे पर्हैच गये तथा राजा को सम्बोधन करके चाटुबाक्य 
बोलते लगे कि श्राप धन्यहें आप ईर दह इत्यादि । बहु उपस्थित सहपरि 
गोतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें फटकारा कि तुम्दं इस प्रकार नदीं कहना चाहिये । 
ये राजा मनुष्य ह इनकी ईश्वर रूप मे स्तुति प्रशंसा करना युक्त नहीं हे । 
ब्राह्मण होकर तुम्हं चाटुवाद करके मिथ्या मापण नटीं करना चाद्ये । तव 
सनद्छुसार ने मध्यस्थ ह्‌।कर अति के पक्त में उ्यवस्था देकर विवद का शमन 
किया ! इनक्छा चराय यह्‌ था कि सतुषप्य रूप होने पर रजा देवता दै । प्रथु 
ने भ्रसच्र होकर अन्नि को ग्रभूत घन राशि दी । वद सव श्रपने कुटुम्ब को 
सोप कर तपस्या के क्तिए वनमें चले गवे । प्रु भी अन्रिवंशाज थे । उनके 
यज्ञ में पर्हचने बलि ये श्रन्रि भी च्रवश्य ही च्रतिवंशज थे, प्रथमाच्नि नदींदो 
सकते । इसी प्रक्र जिन श्चत्रि श्रौर अनसूया निश रामायण में मिलता ह । 
ये ठो मी सख्य श्चत्रि श्रौर अनसूया से भिन्न थे । 


पुराणो मे कदी चन्द्र॒ को अत्नितेतर से उत्पन्न ह्म कदा गया है, कहीं 
श्त्नि की भाया अनसूया से उत्पन्न । इस परस्पर विरोध का समाधान यही है 
कि च्राकाशस्थ चन्द्र की उत्पत्ति त्रि के नेत्र से है । तथा भूमिष्ठ मनुष्य रूप 
चन्द्र की उत्पत्ति चरनसृया के गभ से है। 


चिकिलः ! 


मन्त्र श्रर बराह्मणं के अनुसार सूयंगत प्राण को इन्द्र कहते हु । इन्द्र 
शब्द्‌ विपय चद्‌ सरे चाद्ह्‌ अर्थो में प्रयुक्त इच्मा ह यह्‌ अ्न्थ कर्ता ते ब्रह्य 
समन्वय आदि में स्पष्ट करिया दै । यदं इस प्रकरण मे सू प्राण रूप इन्द्र का 
उल्लेख द । यहां भी तीन प्रकार के इन्द्रो मे से महोक्य, मदात्रत मौर पुरुप 
प्राणं में से महात्रत नामक अन्न रूप इन्द्र प्राण को विन्वामित्र कदा राया है । 
शरष्या ऋ आधार पर यह्‌ दिखाया गया दै वेद रूप प्राणों के फैलाव से जहां 
तक उनकी व्याप्ति होती है उनकी पारिमापिक संञा “सदख' ह । यद साह 


( १ ) 


तीन भागों में विभक्त है साहस्र के श्रयान्तर विभाग 'अह्‌ः' कहलाते हं । 
उक्थ पिरुड से विस्तृत दोतीहुई उत्तरोत्तर छोटी होतीहहं जो मूर्वियां छंतिम 
साम तक फलती हं (जिन्दं ऋड्‌ मृतिं भी कहते है) उनके समूह्‌ को महोक्थ 
समुद्र कते हँ । तथा सव दिशाच्नों से केन्द्रासिुख श्राति हए अन्नरूप सोम 
का भक्तण॒ करता हृश्या उममे तृप्त होतारा तथा सोमको ्रम्निरूपमें 
परिणत करता हृत्रा अग्नि समुद्र सदात्रन कहलाता दै । इसी प्रकार-अभग्निका 
जो माग देव शरोर भूत के लिए उपादान वनतादहै उसे पुरूष कहते ।ये 
तानों-महोक्थ, मात्रत अर पुरुष करमशः ऋक्‌ साम श्र यज्जुः भी कहलाते 
हुं ओर इन्दी तीनों वेदों के सन्तनन को सहस्त्र नाम से कहा जाता है । इनमें 
से यह जो महात्रत रूप से सवत्र व्याघ्र दै रौर सव शोर से आते हृद सोम 
न्न का भक्तण करता रहता दै वही यह्‌ तरयी सूरं भाण. इन्द्र हँ खौर इसा 
इन्द्र प्राण क विग्वामिच्र प्राण कहा गया है । ठेतरेय ब्राह्मण मे मिलता है कि 
जव विश्वामित्र पि पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने उनसे बर मांगने के 
लिए कहा तव ऋपि ने. यही मांगा कि हम आपको जान सफ । इस पर इन्द्र 
न षह समसाया-दे ऋषे ! हम प्राण है, तुम मी प्रण हो, सव मूत भी प्राण 
हे । यष्‌ जो तप रहा डे (चर्थात्‌ सूये) बह प्राण दै । बह हम इसी प्राण॒ स्ूप्र 
स समर दिशाच्नों मे व्याप्त ह । अन्न हमारा मित्र शरीर दक्निण (अनुकूल) दै 
यद्‌ अन्न सोम रूप विश्व मे व्याप्त प्राण से सद्‌ा संलग्न रहता है अतः भित्र 
दै आर इसीसे वैन्धामित्र कदलाता है । शशु गिरा के प्रकरण मे उसका 
विशेष विबरण हइश्मा है । 
यही सूय प्राण इन्द्र अध्यात्म में ख।कर च्तेचज्ञ आत्मा कहलाता हे । 
दसी की उपासना गायत्री संत्रसे की जती द यह्‌ विस्तार से समभाया गया 
दे । यही मनुष्य की आयु काकार्णदहे। इसी की उपासना से इस प्राण से 
संलग्न भूतात्मा का प्रज्ञान भाग दोप से क्त होकर स्वच्छं होकर अपने युख्य 
प्रभव सुय मे चला जाता हे । यदी सक्ति हे। 
सवुष्य रूप जिस ऋपिने इस प्राण का छविप्कार कियावे भी इसी 

नाम से ्रभिष्धिव हृष । इस प्रकरण मे बताया गयादै क्रिये ऋषि पहले 
चिन्धस्थ नाम के चन्द्र वंलीय राजा थे त्रौर महोदय में राज्य क्रतेये। तत्का 
लीन वसिष्ठ का ब्रह्यवीय जन्य सादात्स्य देखकर क्तात्र वीय को उससे अल्प 
मानकर तपस्या के द्वारा ये ब्राह्मण हो गये श्रोर्‌ विश्वासित्र प्राण॒ के द्रष्टा हने 


न. 


के कारण विच्यामित्र नाम से प्रसिद्ध हए 1 इनके पुत्र चौर शिष्य परम्परा भी 
इसी नाम से प्रसिद्ध इई । अतः भिन्न भिन्न कलमे भिन्न भिच्र विन्धामित्र हए । 
हस्ि्िन्द्रोपास्यान से वरत विन्धासित्र भिन्न थे। तथां रामचन्द्र के क्लमं 
भिन्न । विन्धामित्र मेथल थे ओर बृहद्‌ विष्णु पुराण तथा यामल सारोद्धार के 
मिथत्ता खण्ड के श्रलुसार सिथिला मे कोशिकी नदी के तट पर इनका आश्रम 
था । इन्दी की वंश परम्परा से उत्पन्न याज्ञवल्क्य महर्षिं सिथिला मे गोतम 
श्राश्रम के समीपवर्ती, जयन्तपुर से अति सन्निहित धलुर्यज्ञ मह्‌ारण्य में निवास 
फरते धे । 


विश्वासिन्न सदा महपिं घे । इनके २७८ मन्त्र हं तथा इनके पिता पिता- 
मह्‌ तथा पुत्र पोत्र परम्परा कै अर्पय ४३८ इस तरह कुल मिलाकर २१ 
संतर इन विश्वासिर्नो के परिगणित इए ह ॥ इति ॥ 


विद्याधर का रास्ता, र्य ग्नशुम्मां ग्रोखा | 
जयपुर्‌ (राजश्याच) 
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। इति ॥ 


॥ श्रीः | 


्रह्मविज्ञनि 


दिभ्यविभूतेः उपविभगे ` 
(36; | 
यदहाचक्रुलकचथकचू ट 


नक 





क रयु; 


-------न्------ 
र 


( १ } कश्यपात्‌ सकलं जगदित्याहूुः । तमेतं कश्यपं उ्याख्यात्यामः- 


(२) सूस्येकिरणानां परस्परसंघषेणादुत्पन्नाः सूय्येकिरणस्थाना श्रापो 
मरीचय उच्यन्ते । तस्परत्यक्ञकनत्ता विद्वानपि यशोनाम्ना मरीविरुच्यते । तस्य 
मरीचेविदुषःपुत्रः कञ्चिद्‌ विद्रानासीत्‌ स करुम्स' नामादित्यमपश्यत्‌ । येन 
रूपेणायमादित्यः सृष्टं सृजति तद्र.पावरच्छिन्नोऽयमादित्यप्राणसंघातः कम्भः 
प्राणमयः सप्तपुरुपः पुरुपः प्रजापतिः, च्रातश्चौप कस्मै; प्रजापततिः । कश्यप 
पश्वाकारो हि तद्र.पम्‌ । तद्र.पावच्छिन्नस्तु प्राणो लोकत्रयानुविधेतदधिघुतमध्ात्म- 
करसत्रयसध्रीचीनो द्यावाप्रथिव्यः । एषां च रसानां त्रिलोकञ्यापिनीष्वप्षु 
प्रविष्टैः सूय्येप्राणविशेषैः समन्वयात्‌ परिपाकाच्च तत्र तत्र लोके भ्व्युत्पत्तिरिति 
सघुविद्यादिभिरवगम्यते । स एष कूर्म्मो नाम रसच्रयरूपाकारित एत्रादिव्यप्राणः 
सवविधपिण्ड जातानासुपत्ति देतुरूपपथ्ते । 


८) तथा च वाजिश् तौ र यते -- 


(“सोऽयं पुरुषः प्रजापतित्र ह्य च प्रथममद्युजत व्रयीमेव विद्याम्‌ । 
संबास्मे प्रतिष्ठाऽभवत्‌ तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्टितोऽतप्यत । सोऽपोऽख॒जत । 


2 ] % महूर्षिङ्लवे भवम्‌ # 


[1 





अजिरा -कोन प्‌-क्त को शर "यितः नयित दो केकि कभु कयन चो जितं कक 


कच्छपशच्देन कमठटशव्देन वा प्रसिद्धं पशविशेवे सुटः । कशामर्हति 
कश्यः स्कन्धाधस्तलदेशः कच्छ इति प्रसिद्धः । तन पिवति वा कश्यन पादे 
गोपयन्नात्मानं पातीति वा व्युत्पत्तेः । इत्थं चाकृतिसाधरस्याद्‌ यावाप्रथित्ये 
कम्पे कश्यपशब्दस्य, कश्यपे च तस्मिन्‌ पशौ कूम्मशब्दस्य व्यतिपङ्ग न 
्रुत्तिः । अथवा सुस्ययेव वृत्या कश्यपशब्दरः दूर्म्मो वतेते । श्र यते दि-- 
८८ कृरयप्‌; पश्यो भवतीति " बरणेत्यत्यासेन च शब्दसिद्धि नरक्ता 
सन्यन्ते, द्रष्टू-दृश्ययोरन्योन्यसाममण्डलभोगादेव दशन संप्र श्योऽपि 
द्रष्टार पश्यति साम्येनेति नियमाद्‌ दृष्डिसिद्धप्याध्य द्रष्टस्रोपपत्या पश्यकल्व- 
सिद्धिः । यत्तु वैयाकरणा श्रुः पशिरयमदेशो न धातुः । ख चापि 
सावेधातुकविपयो नाद्धं घातुके प्रयोगम्‌ तीति । तत्तुच्छम । व्याकरणस्य 
सिद्धशब्दप्रतिपत्तावभ्युपायतेऽपि शब्द्िमांपकत्वाभावात््‌ । शब्द परतन्त्र 
हि व्याकरणम्‌, च चिमे व्याकरणपरतन्त्राः शब्दाः इष्यन्ते । भापाव्यवहारा हि 
व्याकरणे प्रमाणं भवति । तस्मिश्च प्रमे दष्टे न दृप्यते, लक्षणं चत्‌ 
तदकात्छ्नयेः व्याकर णस्य मन्यामहे । दश्यते तु पश्यतेर्घाताराद्धं घातुकेऽपि 
क्वाचित्कः ग्रयोगः- अरसूय्ये पश्या राजदारा इति । पशुरिति । पश्यक इति । 
पश्यकं सन्तं कश्यप इत्याचक्तते परोक्तेण । स हि दृश्यकपालष्यो नित्यं सर्वा; 


प्रजाः पश्यतीत्यत एव धर.यत्ते- ५६ अच्द्िनपत्राः प्रजा रनुवीच्स्वेति ) || 
श्रथवा दूरस्थस्यापि सतो यदनया अजया नित्यं संबन्धस्ततरेष्यते टष्टिज्यवदारः । 
यथादि-- “च्रादेवो याति शबनानि पश्यन्‌"? -- इति मन्ते सूयय द्रष्टृत्वं 


उ्यवदहियते तद्वत्‌ । तेन दृश्यकपालस्थो द्रष्टा प्राणधनो जायमान प्रजासंवन्धात्‌ 
कश्यप इति सिद्धम ॥ 


(=) नानाजातीयाश्चेते प्राणा भवन्ति | तेष्तरयं कश्यपः रि 
जातीय इत्यत्राद्‌- श्वः स कस्म असौ सर आदित्यः इति । यत्य विभक्तयो 
द्वादशादित्या उच्यन्ते स॒एपां द्वादशानामेकः प्रजापतिः संबत्ससे नाम प्राण॒ 
एवादित्यः । ख सरस्यायतनो विशः । तत्त एव _ संबत्सराददित्यामादित्या 


उत्पद्यन्ते दित्यां द्याः । ते हेते कश्यपस्य पल्न्याबुपचर्य्येते सहधस्मित्यात ।। 


# 
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(६) तत्र तं 
ॐ 

मूला, नक्तत्रमूला, 
€ भ भ ५ 
सृय्येयोरनवरोधेन संर 
, ऽवरोधेन संस्थानं दिरि 
सय्यैस्योतिपि गच्छं 
मादिव्यत््रं सियम्यते । ए 
गच्छतामम्भसामसरत्व 
€ (व क [३ 
सूस्येयोः सांसुख्ये दि 
स्तेपामशेपाणां संमि' 
मन्तरश्र तिः श्र यते-- 


““रदिति्चरि 
विश्वदेवा दि 
अत्र पिता सूय 
"यौः पितः परर 
विश्वेदेवा अदि 


इति मन्ान्तरे : 
= ऋ, = (4 क, 
इत्थं चैवंविषधेपु 


> महपिक्रलत्रेभवम्‌ % 
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रोमी 








भक र 
५ तनयो" वानक जनयि 


सोऽनया त्र्या पिया सापः प्रारिशत्‌ । तत याणएदं समयतंते । ततो 
बरह्यव प्रथममस॒ज्य त तर्येव विया । शुखं दय तदग्नेयद्‌ ब्रहम । ध यो 
गर्मोऽन्तरातीद्‌ सोऽग्निः । अथ यक्कपालमार्खीत्‌ सा प्रथिव्यमवरत्‌ । 
तां सृङ्गिश्याप्पु प्राविध्यत । तस्ये यः पराड.रसोऽन्यततरत्‌ स 
ङू्म्मोऽभवत्‌ ”' ( ६।१।१ ) 


(४) अपि चभ्रयत तत्रव-- 


“भसौ वरे कम्पः ! यो वै स एवो लोकानाम्‌ चमु प्विदरानां पराड. 
रसोऽत्यत्तरत्‌ स॒ एष कम्मं; । यघ्रातु चै रसस्तावानात्मा । स णप इम 
एद लोकाः । तस्य यदधरं कपाल्लम्‌ अयं स॒ लोकः । तलप्रतिष्टितमिव 
भवति, प्रतिष्ठित ख यं लोकः । अय यदुत्तरं सा यौः | तद 
व्ययगुहैतान्तमिव्र मवति । व्यवगृहीान्तेव हि चोः श्रध ¦ यदन्तरा 
तदन्तरिकतम्‌ । म एष इम एव लोश्नाः | तमभ्यनक्ति दष्नामधुनाध्रतेन । 
दि दास्य लोकस्य .रूपम्‌ .धृतमन्तरिन्नस्य, सघ्वमरप्य । ठि देवास्य 
लोकस्य रसो ,घृतमन्तर्निम्य,सध्वयुष्य । स यन्करस्पों नाम । पतदरूपं 
कृतवा प्रजापतिः प्रजा यचुजत । यदसुनत स्ङ्गोनत्‌ । वदकरोन्‌ 
तस्मात्करस्मः ! कर्यो वै क्रम्म॑ः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः ऋारयप्य 
इति । सयः स ङ्मपेः। यतस्‌ त्रादिन्यः | प्राणो वे द्म्पः | प्रणो 
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मगरी री 


हीमाः स्वाः प्रजाः करोति । धवबापृथिव्यो हि ह्स्मः । यवका 
स्रधस्तादबन्ति+अवका उपरिष्टात्‌ । आपो घा अवकाः '” इति ॥ 


८५) इह हि कश्यपस्य यावाप्रथिवीभ्यामभिसंबन्धो लभ्यते । यावा- 
ध ५ ६. १ 3 3 ४ 4 श 
प्रथिवीशव्डस्य च भ्रवत्तियै्यपि दश्यकपालार्डकपालायतनसामश॒क्रभेदान्‌ 


पच्चलक्तणरदस्ये उवाख्याता,तथाप्यत्र संभवतो दश्यक्रपालानुगते एवते 
गृह्ये ते । तल्लक्षण च श्र यते हवियेज्ञत्राहमणे-- 


(६) तद्वा एष एव वषट्कारो य एष तपति ! स उद्न्न वाभू- 
मधिद्रवति । अस्तं यन्निमामधिद्रवति । तस्या अघ्रुभ्या अस्ताल्लक्म- 
चन्द्रमा नचत्राणि घर्य्यः । अथोप एाल्लकण पृथ्वी । तस्या यस्या 
उपरिष्टाल्लद्म--ग्रोपधयो वनस्पतय आपोऽग्निरिमाः प्रजाः” इति । 


(७) श्रयसत्राभिसन्धिः। क्वचिन्‌ प्रान्तरे निरावरणप्रदेशेऽवस्थाय 
द्रष्टुः स्वेतः समतलमण्डलाटमकाधःकपालरूपया प्रथिव्या संलगनावनत- 
प्रान्तोन्नतमध्योध्व॑कपाला नोलवर्णां दीयं योह श्यते । तथा च विसदटशकपाल्ल- 
द्वयात्मिका सेयञ्ुभयी दावाप्रथिवी सवेस्यतस्य द्श्यप्रपच्चस्यावपनभूता भवति। 
तयोर्ध्वाधरकपालतयोरन्तस्तो यदावपनं तदन्तरिक्तम्‌ । तथा चेतत्‌ कपालद्वयाव- 
चिन्न यदन्तरिक्त तद्वचिन्नो यः प्राणघनः स कम्मे इत्याद “4यावापथिन्यो 
टि करम्भं `" इति 1 तद्‌ द्रष्टुः म्थिदयुपलकषितभुमिषिन्दुस्तद्‌ दश्यान्तरिक्ता- 
चच्िननस्य क्रम्मेग्राणएस्य साक्षी भवति । तद्धिन्दुसाक्तिकः कृरम्मेस्तदूविन्दू पलन्ध- 
जन्मनः प्राणिनो जन्मदाताऽवसीयते । यावदेव हि द्रष्रा दश्यतेऽन्तरिकतं 
तदवच्छिन्नः प्राणघन एव तत्र जन्मो पधायकविन्दौ संनिधत्ते । तद भ जायसान- 
स्ताचतैव प्राणधनेन कृतारमा भवतीत्यतस्तस्व प्राण घनस्य कतु त्वात्‌ कूम्मेशब्देन 
ञ्यपदेशः । कश्यपाकृतिश्च स नित्यं दश्यते ! तस्मादसौ लक्षणया कश्यप- 
शब्देनापि व्यपदिश्यते | यद्या यथाछरतिः कश्यप्स्तथाछ्रत्या संनिविष्टः प्राणः 
कश्यपो वेदितव्य इट्युक्तं भवति । एष च कश्यपृशब्द्‌ःवपट्कारः स्वरूप- 
समपेकः । 


# कश्यपः # { & 
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अदितिदष्टिम्‌ला। 





(१०) श्रथ द्रष्दुस्थिद्युपलक्तितमूमर्डलपलक्तितामेके तामदितिमाहुः । 
तेपां मते सवैतरे्ाणुडकपालस्याद्ध स्य टश्यत्वमदितिरद्रस्य चान्यस्यादृश्यसं 
दितिः । तेनैतस्याः करमेण प्राचौमतुसरन्स्या रात्रावपि सन्तोपपद्यते । उक्तरीत्या 
सूय्येनित्यायाः स्थिरादित्या श्नम्युपणमे तु - 

“पष्ट पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि । 

म _ ५९ [= [ ५ 

देवाँ उपप्ेत्‌ सप्तभिः परा मातेण्डमास्थत्‌ '' ( ) 

(= च (~ (प पू ८९ 
छप्राभः पृत्ररदतस्पप्रत्‌ प्य युगम्‌ । 
प्रजायै मृत्यवे तत्‌ पनमाताण्डमाभरत्‌'' ( ) 
इति मन्तद्रयोक्षयोः सूस्येत्यागपुनराहर्णयोर सं मव।पत्तेः । तथा चेतस्या 
दित्याः स्रा प्रथिवी, सवः'दिवं, सवे" चान्तरित्तं संसपैन्त्याः सर्वालकल्वं 
संपद्यते । तथ! च श्रयते -- 
्रदिति्चोरदितिरन्तरिकमदितिम्माता स पितासपृव्रः। 
विश्व देवा अदितिः पश्वजना अरदितिरजातमदि तिजनिलम्‌ इति । 


«इयं त्रे पृथिव्यदितिः” ( ) इति च ॥ २॥ 


७ 1 £ मदपिंकुलमे भवम्‌ 


|) 
गधि भद्‌ पयोः भट) क ® यदवो मतव +वेः (अव 49 -कषककय नधि क? = ः-ककका-०-दि- अ कको) ३०) ५-ककत योः रकामः मोक 


अदितिन॑चत्रमला । 





(११) अथान्ये पुनरेकस्मिन्‌ संवर्परे .सृर्यैण चयोदशक्रत्वश्चन्द्रमरुडल- 
. संयोगात्तनसंयोगचिन्टुविमक्तासु त्रयोदशसु चन्द्रक्चाखस्डरूपासु दाक्तायणीपु 
कश्यपस्त्रीत्वेनाध्यवसितास निस्यामेव कांचिदचलामटि तिसाचक्तते । तदायतनं 
श्रयते -- ^ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽधिनो््राहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
्राददे नाय्य" _ इति स्वातीतारकोदये रेवत्यामस्तंगतायामनस्तंगतायां 
चाश्िनीतारकायां यवः खस्वस्तिकविन्दुश्चन्द्रमागेस्थः सा दीयमदितिर्नाम | 
तेन पुनवेखलक्नस्य चृतीयचर्णमदित्याः स्थानं सुग्रतिपन्न' भवति तस्यैव 
तदानीं स्वस्तिक भूतत्वात्‌ । तदधे परीत्येन च निच॒त्तारासन्नविन्दोर्दितिव- 
मास्येयम्‌ तस्येव तदानीमधःस्वस्तिकलयात्‌ । अन्याश्चैवमेकादशमिता 
द क्संज्ञकचन्द्रमार्मचिभक्तयः कश्यपस्य सहयोगिन्यः कस्प्यन्ते, तदन्यत्र 
निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 


% कश्यपः # | न 





भको मनन पवितो वन तकि र किनि -को 


्मदितिराकाशमृला । 


(१२) श्रथचा चअस्ििनीमारस्य चित्रान्तमाकाशमण्डलं दैवसंपत्या- 
ऽन्वितम्‌ः। स्त्र हि मध्यस्थाया अदित्याः सप्त पत्रा दित्या नामोपपदन्ते । 
तेपामदितिप्यंन्त इट्प्रामः । ततः पश्चान्नि्ाभः । उदू्ासे थक्ताः प्रवतेन्ते । 
श्रदितिमध्य दहीदसाकाशमण्डलयुपलक्तणएया श्चदितिर्विषच््यते । तदथ तिरिक्त 
तु स्वात्यारव्धरेवत्यन्तमाकाशाद्ध' दिल्युपलक्षितमा्ठुरसंपत्यान्वितं दि तिर्विव््यते 
एताभ्यामेव द्वाभ्यां पत्नीभ्यां दित्यदितिभ्यां संयुज्यमानः स सूय्यसंवर्सरो नाम 
सर्वेपां जनयिता प्राणो यया संस्थया सवर मिदं यथायथं जनयत्ति तादेशसंस्था- 
चच्छिन्नः कश्यप इ्युच्यते-इति सिद्धम्‌ ¦ 


(१३) स एप कश्यपः प्राणो नान्तरेण मूत संबन्धमनाधितः क्वचिदवतिष्ठते 
इत्यत च द्‌- ““परवका अधस्ताद्‌ भवन्त्यवका उपरि्ादिि"? । रष 
द्य ष कश्यपः प्रचरति तस्यावस्तादुपरिठाचापोमवन्ति । एवमयं प्राणो तित्य- 
मद्भिः सम्पद्यमानः प्रचरति । ताश्व ता श्ापश्चतुर्बिधा एेतरेयके भ्र.यन्ते- 
“म्भो मरीचयो मर अ्राप''इति । “त्रदोऽम्भः प्रेणदिव, चोः प्रतिष्ठा ॥१॥ 
अन्तरिक्षं मरीचयः ॥२॥ परथिवी मरः ॥३॥ या अधस्तात्‌ ता 

आपः" ॥४॥ इति । 


तत्रेप कश्यपो मरीचिभिः क्लृप्तशरीरो मवति । श्रत एवैनं 
सरीचिसुतं मारीचमाहुः पोराणिकाः। मरीचयश्च ताः सविच्ाहष्टाः सूय्यै- 
रश्िमस्था रापः । 

“शूरय्यो मरीविमादत्ते सवेस्माह्‌ अुवनादधि' एता वा श्राप 
स्वराजो यन्सरीचय॒ः † । इत्यादि श्रतेः । 

ताश्चैता मरीचयो ज्लोकेभ्यस्तिभ्यः समाङृष्टेदि ~ घृत 


सथधुभिः संश्लिष्य रसमय्यः संपद्यन्ते । या श्रधस्तादपां तां घनीभूतत्वाद्‌ 
द्धिमस्यः । मध्ये च द्रवा: स्निग्धा वृतमय्यः । श्रथ या उपरिषत्ताविरला- 
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वयाः स्वादि्टाः मघुमय्यः । एतानेव रसाननवरतं सिच्र्नस भगवान्‌ 
कश्यपात्मा प्राणः । सर्वमिदं चराचरमेतैरेव दधि-चरृत-मश्रुभी रसेः तशरोरं 
जनयति ! सर्वैषपासेव प्राणिनां शरीराणि दध्ना घृतेन मधुना चोर्पय्न्ते, कठिन 
्रायद्र्प्रायैः पवनम्रयेश्चाङ्ग: संपन्नवयान्‌, मांसेन श्लेपणीय वसारसेन 
शर्कराभिः स्पमुपपन्नतवाच । पुनश्चैतायुपाहरत्रास्मसाने कुबेन्‌ स पएतत्रिस्समय- 
मेश सवेदा रूपं घत्ते । तदाद-- “यावान वरँ रसस्तावानात्मा? इति । स 
यावदस्मिन्‌ दथिरसस्तावानयं लोकः, यावद्‌ घृनरसस्ताव्रदन्तरिकम्‌ ! यावद्रा 
तरिमन्‌ सधुरसस्तावानसो लोकः । तदाद--““स॒ एए इम्‌ एव लोकाः" इति 1 
श्रत एव त्रयो रसा अद्भ्यः शरीर निम्फांणे साधन द्रव्यम्‌ । तैरेव रसेः 
कृतशरीरः सवः शरीरेण संयुज्योत्प्यते इत्यत श्राद-'^सवाः प्रजाः कृाश्यप्य) 
इति । कश्यपेनोतपादित्ते बसिष्ठादिभिर्धिशेपा चआ्राधीयन्ते ¦ स॒ प्ष कश्यपो 
जनकः सत्रपं देवमनुष्याणां तिरश्चां च भूतानाम्‌ । तद्िस्थमयं सचैजनको 
रमत्रयात्मा मारौचोऽद्र मरुडलाकारः संवत्सर प्राणवनः कश्यप इति निष्कषेः । 
तमेतं कम्म कश्पयं पश्यन ऋऋरपिरम्यनवाच-- 


“व्यप गम्भन्त्सीद्‌, मा खा घर्ध्योऽमि ताप्सीन्माग्निर्वानरः । 
अच्छिनपत्राः प्रजा च्रनुवीचस्व+नुत्वा दिव्या रष्टिः सचताम्‌! ॥ 
"श्रीस्‌ सथुद्रार्‌ सम्पत्‌ स्वर्मानणां पतिवर पम इष्टकानाम्‌ । 
पुरीपं वसानः सुक्रतस्य ल्लोके तत्र मच्छ यत्र पूर्व परे ताः" ॥२॥ 


““एतद्धयपां गम्मिष्टः यत्रैप एतत्तपति । इमा वे सर्वाः प्रजास्ता- 
रिशा नात्ता असुवीनस्र } द्मे वरै त्रयः सथुद्राः स्व्गा्लोक्ाः | 
तानेप कम्पो मृचाञ्चुसंससपं । पशष वै पुरीपम्‌ । पशून्‌ वसानः" 
इति दि तद्‌ व्राह्मणं भवनि प्प खलु कश्यपप्राणः पश्यकाऽस्दीत्ति रसचरय~ 
च्याऽनवरतं स्वां: प्रजा च्रनुवीक्तते । इत्येकमस्य व्रतं भवति ।।९॥ 


अपिच न्यथा सुदीषठात्‌ पायाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सदशः प्रभवन्ति 
सरूपाः । तथाऽ्चराद्‌ विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति" 
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इति श्र तेरपरिमितादक्षरतो योगमायापरिमितोऽन्ञरभावः प्रजायते । स 
-वाडः मयः । मनोमयप्राणगर्भितायां वाचोचिश्वनव्यापितादतरूपत्वेपि योगमाया- 
वच्छेदात सत्यरूपेणोस्पत्तौ तद्ध दये ब्रह्मप्रजापतेः प्राणेस्य संघपांद्‌ वाचो- 
विकारेणापासुत्पत्तिः । तासां पुनरन्तरान्तरतो धनीभावक्रमैण त्रयः सथुद्राः 
समपदन्त श्रापो वायुः सोम इति । एप च सोमो घनीभूतप्राणेसंघर्वेण 
म्रज्वलन्नपां द्द येऽग्निः प्रादुभैवति सोऽग्निसाहखी सूर्य्यो भवति । तस्यैतस्य 
सूय्येस्य पदट्प्घां संस्था समपद्यत । सर्वान्तरतो हिरए्मयभ्राण घनो चिम्बः। 
तद्वहिः परिता ज्योतिःसंस्था । तद्वहिः परितः सोमेन वायुना ्द्‌सिश्चोपपन्ना 
समुद्रतरयसंस्था । तद्‌ वहिवांचःसंष्येति । ततरेतांस््ीन्‌ सयुद्रानेष कश्यपप्रणो- 
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ऽनु स ससपं । उतिद्धितीयमस्य व्रतंभवति ॥ २॥ 


चरथ सू्यौदिप्राणएमलमूतेः पशुभिस्यं पय्यावरृतो भवतीति तृतीयमस्य 
तरतं भवति ॥ ३ ॥ 

स दइस्थमय क्म्॑भ्राणोऽन्तरिक्तयवि सूय्ये्यवि सोमयवि च संनिविष्टो 
व्याख्यातः । 

ऋअपिच-कश्यपस्य सख्र्विदो याबाहु : स युजापिति । ययो्धिंखमपि 
तं यत्नं धीरा निचाय्य" इति मन्तरवणेः श्र.यते । तत्र दावा प्रथिव्योवां 
पित्रावरुणयोवां सयुकूलं द्रव्यम्‌ । ज्योतिर्विदां समये तृत्तरा स्व्रममर्डले 
म॒घव्येका कश्यपतारा द्वाभ्यां ताराभ्यां संयुक्त । “ग्निः पुच्छस्य प्रथमं करटं 
तत इन्द्रस्ततः प्रजापतिरमयं चतुथस” इति भर.तावपि कश्यपस्यैव प्रजापति- 


शब्देनाभिधानमिति दिक्‌ 


कश्यपो नामान्यो वैदमन्त्रकृन्मनुष्य ऋषिः ! 


८ १४) तदिस्थमेत्कश्यपप्राणं द्रष्टरि कस्मिश्िद्िदुपि कश्यपशब्दो 
मस्था प्रयुज्यते । तदिदमेतस्य विदुषः कश्यपग्राण दरष्टुत्व निबन्धनं यशोनास। 
वगन्तञ्यम्‌ । स चायं मयुष्यविधः कश्यपो महर्षिः स्वगंलोकस्थ एवासीत्‌। 
““कृश्यपस्य स्वविंदो या बाहुः सयुजावितीति'? मन्नश्रत्या तथावगतेः । 
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सवरप्रदेश च तस्वाभरसो ब्रह्मपरिपतस्यानं वा कुत्रासीदिति विशिष्य न श्र.यते । 
पौरािकास्तु- पासीरनाम्नः प्रागूमेरोः पूर्वेण विक्ङ्मणिशेलयोः पवंतयो- 
रन्तरद्रोस्यां चम्पकवनं प्रागासीत्‌ । तत्रैतस्य कश्यपस्य प्रजापतेराश्रमो 
तरह्मपरिपद्ा बभूवेत्याहुः । तथा च वायुपुराणम्‌ -- 


“वरिकङ्कस्याचलन्द्रस्य मणिशैलस्य चान्तरे । 

यिपलं चम्पकवनं सिद्धचारण सेषितम्‌ ॥१॥ 

तत्राश्रमं भगवतः कश्यपस्य प्रजापतेः । 

सिद्ध सध्यगणाकीणं नानाश्ुति विभूषितम्‌ "॥२॥ इति (पु.ख.२७) 


काश्यपी मन्बसंहिता । 


८१५ ) तत्र निवसता भगवता कश्यपेन प्रणीतेका सम्त्रसंदिता दृश्यते । 
तस्यां च कश्यपसंहितायां कश्यए एकः, कश्यपपुत्रा अष्टौ, योपितो द 
इत्येचमेकादशपेयो भवन्ति । तच्र तावदयं कश्यपो मारीचः एकोत्तरर्चेन 
सृक्सदस्रे ण वा त्रि्डुमैकया वा जातवेदस नामाग्निं ततोऽपरवहुभिः सूक्तं - 
रिद्रच तुव । !‹ ढ चाया सदल्रचान्तं दरक्त' नानाविधं भवेत्‌ । 
नव॒ नवतिः पश्चलना ऋचः स्थुः स चतुः शातम्‌” । जातवेदस्यं 
रक्तसदषमेके द्द्रत्पूं कश्यपापं' वदन्ति । जातवेदसे शरक्तमाचन्तु 
तपामकभृयस्तवं मन्यते शाकपूणिः” ! इति ब्रहडं वतायां शौनका् :(५००४६९) 
दमि विश्वान्दे वान्‌ ्कपद्चाश्तता पवमानं तुप्राति द्वापट्टिमन्वंकश्यपार्ष प्रथमं 
परं 1 ६२. ¶॥ श्रथासितदेघले काश्यपावेकादशमिराप्रियमग्नि, द्वापच्धासिन 
शतेन पत्रमानं वुष्डुवुतुः । त्रिपषटययिकशतमस्तितदेवलार्पम्‌ ।॥ १६३ ॥ 
चछवन्सारः काश्यपः पच्वदशभिर्वि्न्देवान्‌. । द्रािशता पवमानमिति 
समरचत्वारिंलता बस्खारापेम्‌ ॥ ४७ ॥ निप्र विशता पवमानं रेभः पच्च- 


सूनभिदिनदर, र्म काश्यपा ` सप्दश्तभिः पवमान, चिवरदापडमिर्यदमध्नं 
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भूतांश एकादशभिःरश्िनौ, द शिखरिडिन्यो, काश्यप्यावप्सरसौ षड्भिः 
पवमानं तुष्टावेति (८५) पश्चनबत्यधिकशतदयेनोत्तर ` कश्यपा ' द्वितीयंपयं 
॥। २६५ ॥ तदित्थं सप्तपच्वाशानित्रीखि शतानि काश्यपी स हिता पूणा । (३५५) 


(१६) स एप वेद्रन्थः स्वग्येः स्वर्गगतो द्रष्टव्यः । तन्नि्म्मातुः 
कश्यपस्य महर्वैः स्वगनिवासित्वाद्‌, श्चत्रभरंनीयानां मनुष्यदेवानां भौमस्वग- 
वरामित्वात्‌, प्राणदेवानां सूय्येस्वमेवासिष्ाच् । यद्यपि कश्यपस्यारिएनेमिरिति 
नामान्तरं पौराणिक स्मय्येते किन्तु कश्यपा ऽरिष्रनेमिरिव्येतौ पस्यांयवाचिनौ न। 
स्थेयो । श्रिष्नेमेयंदच्छाशब्दलत्वात्‌ । कश्यपशब्दस्तु मोत्रनिबन्धनो 
जातिशब्दः । जयोदशकश्यपावभूवुः तेपासेकः कश्चित्‌ च्रिष्टनेमिःस्यात् । प्रकते तु 
नायमरिष्टनेमिकश्यपः पष्टिमितामु दक्तकन्याघ्ु चयोदशानां कश्यपाय, 
चतसणांरिषएनेमिते पा्थैक्येनप्रदानाख्यानात्‌ । तस्यादयसज्ञतन।माक्रश्चित्‌ 
कश्यपो ध्येयः ॥इति।॥ 


सोऽयमेतिहासिको वेज्ञानिकश्च द्िविधोऽपिकश्यपो व्याख्यातः ॥ 


| इति कृश्यपः ॥ 


५ 
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श्रतेन सरस्वतीनयाः उभयपाश्वयोः संनिविष्टा काचिदयःश्राक्रारोपत। 
सरस्वतीनाम्नी नगरी ल््यते । तन्नग्य्यां मध्यतो रथ्येवेय सरस्वती भ्रवहतिस्म । 
तच्करलापाश्रये च विषस्य गरं तत्रास । स च वसिष्ठस्तत्रासन्नं प्रतिष्ठान- 
पुरनिवसतो नाहूुपस्य सहाराजस्याय पुरोधा यज्ञकरतांसीत्‌ । अत एव स नहयं 
वाल्ये म्रत्तिपालयन्‌ नाहुषराजत्वकःलपय्येन्तं जीवित आसीन्‌. 1 तेरैवेयं मन्त्र- 
संहिता प्रणीतेत्यतो नाहूुपक्राल एवास्य वसिष्ठस्य जीवनकाल इत्येतदथंजातं 
चिज्ञातं मवति । अधिकं चात्र भारतस्यातो द्रव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


जन्म-निरूपणम्‌ । 


एष चादिवसिष्ठः कस्य पुत्र असीदितिं नावधार्यते । यत्वयमादिव्रह्मणः 
पुत्र श्रासीदिति पौराणिका आहु; । तन्न । ब्रह्मणो मानसपुच्रस्वेन बकिष्ट- 
स्मरणात्‌ । तावता श्ौरस पुत्रसाप्रतिपत्तेः । अन्यौरसानामेष हि ब्रह्मा 
पुत्रत्वेन प्रतिगरृहीतानां सनसा पुत्रत्वेन भावितानां मानस पूत्रत्मिष्यते । 
तस्मादस्य ब्र्यगृहीतमानसपुत्रस्वे स्थितेऽपि त्रद्मौरसपुत्रत्वं नाध्यवसातु 
शक्यम्‌ । ब्रह्यौरसपुत्रतवेनाथरवोङ्कारादिवदल्य वसिष्ठस्य विशिष्याश्न यमाणान्‌ । 
परे तु वसिष्ठम्त्यागस्त्यानां मितचरावरूखाभ्यां देवाभ्यां गन्धर्विख्यासुवेश्या- 
सत्पादितल्वान मेत्रावरुणिल्वं वेश्यापुत्रलं चा चक्तते । तथाहि- 


“९ विद्‌ तो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 

त्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभार ॥'” (चछ. ७/३३/१० 

म्र हं जाता विपिता नमोमिः इम्भेः रेतः तिपिचुः समानम्‌ । 

ततो ह मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातम्पिमाहूवतिषम्‌ ॥ (ऋ. ५/३३/१३) 
इतिश्रवणाने 


{ 


विद्य.उव्योतिः परित्यजन्तं वसिष्ठं ्दागस्वः त्वसंनिवेशायाजद्‌।र तद। 
ऽगत्सयेन सद्धैवायं भजापतिपुत्रो वसिष्ठः पूषशरीरं परित्यव्योर्भश्यां जक्ष , 
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्ाश्रमनिरूपणम्‌ । 


अतेन सरस्वतीनयाः उभयपाश्वैयोः 
संनिविष्ठा काचिदयः प्राकारोपता सरस्वती 
नाम्नी नगरीलद्ययते । तन्रमय्यां मध्यतो रथ्ये 
८ < ~ [स्‌ [ष्‌ 
वेयं सरस्वती म्रवहतिस्म । तक्करूलोपाश्रये 
च॒ वसिष्टस्य गृहं तत्रासीत । 


श्रम :- 


स 1 


= ऊन थे सदन ट 
् नवन्त सिस 
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सिः 
कखछ 


नाप-निरूपणएम्‌ । 


८१) वसिष्ठ इत्ति उजाशक्तिमति प्राणविशेपे रूढः शब्दस्ततप्राण- 
ररि पुरूधविशेषे तद्र शधरे च भक्त्या प्रयुज्यते । तस्येदं यशोनाम वियात्‌ । 
वसिष्ठ्राणद्रष्टुत्वयशसैव तत्र वसिष्ठशव्दस्य लोके प्रसिद्ध: । तद्वशधरे ठु 
व्यक्तिमात्रो योनिसंबन्धाद्‌ वासिषछठशब्दो गुणसम्बन्धाद्‌ वसिष्टशब्दशच प्रवते । 
वसिष्ठो ति यशोनाम्ना चिरप्रख्यातेरस्यादिवसिषस्य वैधं मातापिचश्तं 
याटच्छिकं नासन क्वापि स्येते इति व्यवहाराभावाचिरेण विलुप्रमेवाभूत्‌ । 
यन्तु- ‹‹ आपव ? इति वा “८ ्राप्सृष्‌ ” इति वास्य प्राचीनं नामान्तरं 
स्मयेते,तदप्यान्तरिक्षस्य॒तारारूपस्येव नाम स्यात । तस्याप्सुलपत्तेरद्धिराःण. , 
विशेपसंबन्धाच्च, न सस्य मनुष्यविधस्य तादृशं नाम सम्भान्यते इति वोध्यम्‌ ॥ 


्राश्रम-निरूपणम्‌ । 
(२) एष च वेदमन्तरदरषा महर्पिवसिष्ठः पुरा कत्र देशे निघसितस्मेत्त 
चिन्त्यते तन्नास्य वसिष्ठस्य - 
क्व त्यानि नौ सख्या बभूवुः स चावे यदघकं परा चित्‌ | 
बृहन्तं मानं वरुण स्धावः सदसद्रारं जगमा गृहं ते || (च. ५/=०/५) 
इस्यादि श्र तेः-वरुणएदेवेन खद्‌ सख्यसंसख्रवाधिक्यश्रवरणात्त वगस्थित्तोऽयं स्यादिति 
केचित्‌ । तन्न, मयुप्यल्लोकस्थस्याप्यस्य स्वर्गे गमनागमनयोगाद्‌ वरुरोन सं खव- 


संमवतत्‌ । ^५ प्र मे पन्था देवयाना अदृश्रन्‌ ›2 इति वसिषठोक्तया वसिष्ठ- 


द्छानां देवयानानां दृरदेशान्तरस्थत्वप्रतिपस्या वसिष्ठस्य ्वर्गेतस्देशष्थ 
त्वावगमाश्च ॥ १॥ 


भारतवयं पृष्करतीर्थसंनिवावह्ं दाचले तदा्रम श्रासीद्‌ इति परे । 


[णी 
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तदपि नातीव युक्तम । वसिष्ठवंश्येष्वपि चसिष्ठशब्दप्रयोगादुत्तरकालिकस्य 
कस्यचिद्धसिष्टस्य तत्रा दाचले तपःस्थानत्वसंभवेऽपि वेदसन्द्रर.रादिविसिष्ठस्य 
तत्राश्रमे प्रमाणाभावात्‌। यच्चयमन्ुदनिरावमत्रिष्यत्‌ तदि ध्रू वमयसश्ु दमपि 
मन्त्रे न्यरूपयिष्यन्‌ | २ ॥ 


५, 


परे तु पुरूरवःपोत्रस्यायुपु त्रस्य नहुपस्य सिन्धुनदात्‌ पर्चिमप्रान्ते पच्चगोर- 
प्रदेशीये प्रतिष्ठानपुरे जन्मवतोऽतिसंनिदहिते वसिष्ठाधमे शैशवकालीन 
परिचय्यालालनपालनादिस्मरणात. सिन्धुनद परटिचमे आर्य्यायणदेशो क्वचिदस्य 
निवास श्रासीन । चरत एव्र वाहीकनगराधिष्ठात्रा रान्ना वरुणेनास्य संखोऽप्यव- 
कस्पत इत्याहुः ॥ यत्त॒, प्र्ागसंनिधौ प्रतिष्टानपुरमासीदिति बहवः प्रतिपद्यन्ते 
तद्‌ श्रन्तसिति भारतख्यातो सुविशदं निरूपितम्‌ । ३ ॥ 


वम्तुतम्तु सिन्धुनदादतिसंनिद्िते पू्ेमागे सरस्वतीनयाः कुले 
सूय्येमन्दिरप्रतिष्ठापकस्यास्य मन्त्रदरष्टुषेसिष्ठस्य निवासत आसीदिति 
सप्तममरुडलस्य पच्चनवतितमसूक्दवगस्यते । (७ म ६५ सू.) 


1 & 4 1 3 ष ष्ट प = 
प्रे्ोदसा धायसा सघ एषा सरस्वती धरण मायसी पृः । 
प्ट १५ १६ १५७ ११ १२ १ [3 १५ 


म्र ब्रधाना रथ्येव याति विश्वा रपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥ 


ॐ स र प ४. ५७ ् £ 
एकाऽ्चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचिय॑ती गिरिभ्य आसमद्रात्‌ । 
१३ ११ ५.0८... 6 


१२ 
रायशय तन्ती सवनस्य भूरेष्र तं पयो दुदुहे. नाहुषाय ॥ २॥ 


२ प] 4 > 4 स्त ६५ १ 3 
* इमा जुह्याना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वति जुषस्व । 


१५ १२ १९ १३ १५९५ प ५१८ १५ १६ 


तव शर्म्मन्‌ प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणं न दृक्तम्‌ ॥५॥ 





% इमा इरवीपीन्यथेः । जुह्वानाः बयमितिशोपः | श्चा उपसर्गे तेरयोग्य- 
क्रियाध्याहारः । आददीमदहीत्यथेः धनानीति शेषः । 
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[0 र 


सि मेत्रदरुणो वरषिष्डोवेश्या वन्‌ मनसोऽधिजातः । 
प्रे ११ १० च) १४ १5 १ १२३ १११ 


द्रप्सं स्क" व्रह्मणा दैव्येन पिशं देवाः पृष्करे त्वाऽ्ददन्त 
( ऋ ५/३३/११ ) 


< शमप्पसरसः परिजन्न वसिष्टः ¦! † ( ऋ/५/३३८१२ ) 


इति यन्त्रश्रवणादादित्रह्मणो जन्मन्थाने पुष्करे देच्यन त्रह्यणा संपन्नस्या- 
वेश्यां स्कन्नस्य सिच्च वरुणोभयरेताद्रम्स्योत्पन्न पुरूपं बस्तिष्टस्वेन सर्वे देवा 
ग्रहन स्वयं वसिष्ठेन दङिषप्टपृत्रेण चन्द्रंण वोक्तत्वात्‌ तथावृगच्छन्ति | 
स्मरन्ति च शानक्रादयः -- 


“तयोरादित्ययोः सत्रे रष्ट्वाऽ्प्सगसषवंशीग्‌ । 
रेतश््वस्छन्द्‌ तत्कुम्भे न्यपतहसतीवरे ॥ १ ॥ 

तेनेष तु रतेन वी्यबन्तौ तपखिनौ । 

प्रगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रपी संबभूवतुः ॥ २ ॥ 
वहुधा पतितं रेतः कलशे च जलत स्थते ! 

स्थले वसिषटम्तु एनिः संभृत ऋपिसत्तमः ॥ ३ ॥ 
कम्मे त्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महाय तिः । 
उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्यामात्रो महातपाः ॥ ४ ॥ 
मानेन संमितो यस्मत्तस्मान्ान्य इहोच्यते । 

यद्रा इ्म्भाद्पिजातः छइुम्भेनापि हि मीयते ॥ ५ ॥ 
ऊुम्भ इत्यभिधानं च परिमाणं च सच्यते ।. 
ततोऽप्यु गृद्यमाणाघु वधिष्ठः पष्करे स्थितः 

सतः पुष्करे तं हि यिश्वेदेवा अधारयद्‌ ॥ & ॥ ”” इति 1; 


१७ | % महपिंकुलवे भवम्‌ # 
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~ [४ पोर्चं ) [+ 
तस्मादमोघवीस्ययो भिच्ावरुणयो दवयोरादित्यसत्रे समागतयोस्वेशीं भरति 
टृष्टिपातात्‌ सदैव रेतः स्कन्दनात्‌ तस्य च रेतसो यक्ञियङ्कम्भे बासतीवरे 
त्रेधा निपतनान्‌ यस्ते पुरुपाञ्रजायन्तेति मेत्रावरुणित्वमेपामुपपद्यते । 
उर्यैश्याश्च कामासक्तायाप्तत्र रेतसि मनोयोगदरेपाञुवशोपुत्रतलमित्याहुः । 
१ ४ 

तदेतदप्य वैज्ञानिकम्‌ । चतुषएरयी तावदस्यर्पि शब्दस्य प्रवृत्तिः असह्लक्तण रोचना 


(= ॥1 


लत्तणा द्रष्टुत्लक्षणा वक्चृसखलक्तणएचेति ! 
१- असल्लक्तणं तावत प्राणानाम्रपित्माहु-- 
्रषद्रा इदमग्र रासीत्‌ फि तदसदास्तीदिति । 


ऋषयो बा बव तेऽ्गरेऽसदासीत्‌ । केते ऋषयः इति प्राणा वा 
ऋषयः `” इति भरुतेः । 


°“ साकं जानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्‌ यमा पयो देवजा इति । 
तेषा मिष्टानी विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि सूयः। 1!” 
( ऋः १/१६४/ १५८ ) इतिमन््रवणाच ॥ 

प्रासो वरै वसिष्ट ऋषिः, यर चु श्रेषटस्तेन वसिष्टः । 

अथो यदरस्तृतमो चस्ति तेनो ए वसिष्टः ॥ १ ॥ 

मनो वरे भरद्याज ऋपिः अनन वाजः । यो प्रे मनो पिमतिं सोऽन्नं 

वाजं भ्रति । तस्मान्मनोमश्राज ऋषिः ॥ २॥ 

चट्वनमदग्नि छ पिः । यदनेनजगतूपश्यति अथो मनुते तस्याच्चज् 

जमदग्नि ऋषिः ॥ ३ ॥ 

धोत्र्े विश्वामित्र ऋपिः । यदेनेन सवतः श्रृणोति, अथो यदस्मै 

सवतो भितवरं भवति तस्माच्छ विश्वामिवररषिः ॥ ४ ॥ 

वाग्‌ बे वि्वकर्मछपिः । वाचा दीद सव कृतं तस्मा्राग्‌ विश्वकर्म 
प्पपिः { इत्यदि चयनश्रवणच | 
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२--श्रपिच रोचना लन्तणं ताराणाखपितवमाहुः । तथा च श्रत्यते-- 


सप्तर्पी ( 
५“ सुप्त्पीलु ह स्म वै पुरता इत्याचकते । 
¢ . [44 
अमी द्य्तरा हि सप्तपय उदयन्ति '' इति । 
यत्रा सप्त ऋपीन्‌ पर एकमाहुः, इत्यादि । 
अन्रोत्तरस्यां दिशि व्योम्नि प्रूवतारासंनिधाने दृश्यमानानां स्थूलानां 
सप्नताराणामेव मरीच्यादिसप्तरपित्वेन चिवक्ञा दृश्यते । तत्र चत्वारश्चतुरखनचेत्र 
 कोण्थाः, ततोऽन्ये त्रयः पूरवैतो निविष्टाः । तेपु त्रिषु चः स्वेतः प्राच्यां द्रश्यते 
स सचि; यः पञ्विमश्चतुरखसंनिदितः सोऽङ्गिराः । तयोमेध्यगतो वसिष्ठो- 
ऽरूधतीसहितः, चतुरखं पुतङ्िरसः संनिधा बत्रिः । ततोऽन्ये पृलस्त्य-पुलद्‌- 
ततव; इति पौराणिका श्राह: । तददुसारेण उ्योतिर्विदोऽप्याहुः । यथा 
बरहत्संहितायाम्‌- 


पूवं मगे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 
तस्याद्धिरास्ततोऽत्रिस्तस्यासनः पुलस्त्यश्च ॥ १ ॥ 

पुलहः क्रतुरिति मगवानासनासुक्रमेण पूर्वाद्याः । 

तत्र वसिष्ठ युनिवरपुपाथिताऽदन्धती साध्वी ॥ २ ॥ (जः १९, 


एवमन्येऽप्यत्तरत्यां दिशि साकंर्डेयकश्यपादयो मध्याक.शो वृहस्पति 
मससयादयोऽबाच्यामनस्त्याद्यस्ताराविशेपा ऋषितेनेष्यन्ते । ` 


३- श्रपिच द्रष्टुखरलक्षणं सन्त्रकृतां मन्त्रविदां मन्बपतीनामनूचना्ना 
मनुष्याणास्पित्वमाहुः । 

यामृषयो मन्त्रतो मनीपिण श्र च्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेण । 

ता देवीं बाच हविषा यजामहे सा नो दधातु सुतस्य लोक । इति । 

नमोच्छषिभ्यो मन्दृद्म्यो मन्त्रपपिभ्यः । इति । 


१६ 1 % सहूर्षिकरुलं भवम्‌ # 
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0) 


मा मायपयो मन्त्रतो सन्त्रविदः प्राटुर्देवीं वाचम्‌ “ इत्यादे श्रवणात्‌ -। 


“यो तरै ज्ञातोऽनूचानः स॒ ऋपिः + इति शतपथत्राह्मणएश्रवणाच । 


० ऋषयो न्त्दर्ारः साचात्कृदथमांण ऋषयो बभू । तेऽपाचान्करत- 
धर्मभ्य उपदेशेन मन्वराच्‌ संग्राहः ?” इति निसकस्मरणाच्र । ^ जान्‌ हं वे 


परदनींस्तपस्यमानान्‌ त्रम स्वयम्ब अभ्वानपंत्‌ । तद्पणाम्रपिलमिति " 
यज्नेन वाचः यदबीयमायंस्तामन्वविन्दनृपिपु प्रविष्टाम्‌ 1 ›' इति । तद्रा 
ऋषयः प्रतिवुबुधिरे य उ तहि कपय आसुः" उति । ग्निः पूर्बमि 
ऋपिभिरील्यो नतरैस्त । स देवौ एह वक्षति ? इत्यादि शर.तिनिदशैनेषु ` 


प्रयुक्तं ऋषपिशब्दः साक्ञातछरतधमेसु प्राणानां विद्रु मुप्यविरेपेष्वेव प्रवतंते ॥२॥ 


~ अपि चान्यन्मान्त्रवरिकसरपित्वं बाक्यसपिच्तम । यस्य ` वाक्यम्‌ 
स॒ ऋषिः, या वाक्षयनोच्यते सा देधतेप्ति परिभापितल्वान्‌ । मन्त्रो दि वाक्यं, 
वाक्यससुदरायो बा! स. येनायं मन््रोऽथं दष्ट्वोपदिष्ः सोऽप्य मन्त्रस्य 
ऋषिरुच्यते । ऋपिभिरवेत्ते मन्त्राः परोपदिष्ठाः । तस्मान्‌ पारोचर्यविदोऽमी 
छपय एतरैतेपां मन्त्राणं वक्तार ऋपयः भ्रायेण टद्रश्चन्ते । क्वचित्वनूप्रयोऽपि 


वक्तत्वेन विवक्तणादेपाृययो निर्दिश्यन्ते । तत्रेदं वक्त खलक्तणं गोणग्रपिततर 


> प = 
द्रषएव्यमु । तथाहनि पच्छविधो सन्त्रारां वर्मोभवति-मावत्रत्तं देवस्तवः, 


[; 


॥-) ‡ 4 
वक्न्राटमस्तवा-दव्रात्सच्तवः-कपाल्वनसवादा चेति । सरःक्छसमसिरूपयण माववत्तम | 


ग्रखद्क्रना स्वरूपवसग्रदशच दवस्तवः । तयारय सन्त्रप्रणतव ऋष 


्रष्टुत्वाच चकत व्याच । देवता तु तच्र सृष्िविपयो वा प्राणदेवा वा । अथ वकार 
स्त्रेऽपि श्रयं मन्त्रप्ररोत्ता श्रात्मानं.स्तातीति स एव म्याद्रपिश्व देवता च |. 
श्रध चतुर्थं दत्रात्मस्तवे तु मन्तरप्ररोत्ता प्रतिपाय" देवं तद्‌ वसुखेनेव स्न्‌ावयति । 
तत्रं तन्य ध्राणद्रेवस्यव वक्त सेन विवक्णात््‌ स एव ऋपिः स्यारेवता च । 
मन्तरग्रसेवुन्तु वक्त.सेऽपि तत्र ऋऋपित्वमपदह नूयत्त । अथ पच्छमे संचादेऽपि 
मन्व्रसंतु चछ पिल्मपद चतं । वयास्तु संवादा वस्यते तयामध्येवक्त ऋ धियं 
खव्रोध्यस्तर टवतास्वानति पय्यायणोयाच्छ पित्वं देवतास च विवद्यत इति 


६. विष्टः ॐ [ २० 


अऽ नहित “जवदोनय ॐ कोय `वि कज * अकि 
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बरहट वतायां यगवता शानक्न खश्शदं व्याख्यातम । एषामुदाहरणानि तु 
विम्तरभयान्न होपन्यस्यन्ते । ऋग्वेदादिमन्त्रसदहिताचवुष्ये तु य इसे सन्त्राणाम 
पयः केचन स्मर्यन्ते तत्रेतन्पच्छमं चत स्वलक्षणमेव ऋ पित्वं दरषटत्यम । 


तादित्थं ल्तणमदाद्रपयल्वतुर्धां भियन्ते, तेपां च जन्मकसस्वरूपा- 
ख्यानादयो दिषया च्रपि प्रातिस्िकतया मियन्ते नान्यधमां श्नन्यत्रोपपचयन्ते, 
तथापि नामसामान्यादन्यत्राप्यन्यधर्माः साकर्य्यैए प्रतिधीयन्ते । यथाऽनेकवपे 
सहखजीषित्वं प्राणलकशेपूपपन्नमपि नियतपुरुषयुपपु शतावुपु  मनुप्यपु 
नोपप्ते । एवमेवेदं मेच्रावरुरितखसुवशीजन्यत्वं च रोचनालक्तणषुं मस्य 
वसिष्टागस््येष्वेवोपपन्नमपि मन्त्रद्रष्टुपु पारोबस्यवित्सु पुर्पेषु नोपपद्यत । 
अतएवायं वसिष्ठो मनुष्यविधो विद्वान्‌ तारालक्तणं तदुपलब्धप्राणलक्तणं बा 
वसिष्ठ संवोध्य ““ उतापि सैत्रावरुणो वसिष्टोवश्या '? इति मन्त्र ्युड्त । 
नतु सनुप्यविघमास्मानमेव तथाखंबोधयिलु युञ्यते । ““रह्वे मित्रं रागिवस्ण" 
उतिश्चुतेः। पूवे कपालस्थादित्यस्य सं खवशीलत्वान्‌मिचसं पर््चिमकपालस्था 
५ „~ [| 


दित्यस्य तु विशरणशीलतया तसमा त्रियमाणत्वादररुणतत्वम ' 


तयोश्चावच्ेदकम्य मध्यमस्य याभ्योत्तरवृत्तस्य दिकत्वा- 
दृप्सरस््वमुमयत प्ोर्वन्तरिक्ते समानन्याप्तिमस्यादुवंशीत्वम । तस्या 


सध्यमरेखायां तयोः सभुद्ररूपेऽन्तरित्ते कुम्भगश्ो पपप्लिवसानयो रेवः सेक न्यत्र 
वरुणोमयधम्मासस््रवस्तारा स्पा उत्पयन्ते उत्तरतो वसिष्ठो दक्षिरतोऽगस्त्यः 
छुम्भमध्ये तु ससस्य इति । पुरायुगे कुम्भेन घान्यानि मीयन्ते स्मेति कुम्भस्य मानत्वं 
तत्रोत्पन्नल्वादेपां तयाणां मान्यत्वं चाहुः न स्वेवमेक कुम्भजन्यत्वं मचुष्याणां 
च सिष्ठागस्त्य मस्स्यानां संभात्यते । वसिष्ठ तैवसमप्तमस्य त्रयस्विंशसुक्ते पच्छमि- 
ऋरिभरितावरूणाभ्यामुर्वल्यां माने म्भे रेतःसेकाख्यानात्‌ तदाख्यानम्य 
स्वविषकल्यःसामञ्चस्यात्‌ तदन्यविपयकस्वोपपत्तेः । तस्मात्‌ तारारूपाणां वसिष्ठा- 
दीनासेवेदरं वारा धिज्ञानोषयोग्याख्यान विशेषसिद्ध मेत्रावरुखत्वसुवंशीजनय्ववं 
मान्यलं-वा न तु ब्रह्मणो मानसपुत्राणां मनुप्यविधानाम्‌ । ताराविपयरी 
सर्वापीयमाख्यायिका ताराविज्ञानोपयोगिनी वालक 7 तरनाथावद्ल्पसारा सिध्येव 
कल्पिता पूर्वैरिति नैतावत्रा सजुप्यविधरपिपु तदा तेप: शक्यः कठु म्‌। य्त्‌. ह्मणो 
मानस पुत्रस्य वसिष्ठस्य मोतसदै्के यद्धे निमिन्तापादग्धशरीरवयां पुनर्वश्ां 
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द्वितीयं जन्मेत्याचक्तते पौराणिकाः 1 तदपि नामसामान्यादुपंक्रमितस्य 
मैनावरणित्वादिधमेस्योपपादना्थं कल्पनामात्रं स्यात्‌ । दितीयजन्मनि वेश्या- 
पुत्रसवे कथंचिदभ्युपगम्यमानेऽपि वेदमन्त्दरष्टुः प्रथमजन्मनो व्रदह्यमानसपुत्रस्य 


जन्मदाता सुख्यःपिता कश्चिदन्य एव स्यात्त सख नायापि निधारितो विज्ञायते 
इति षिरम्यते । 


मनुप्यवसिष्ठस्य भौमस्गघंचास्त्वम्‌ । 


%- स्पर्ग सहस्रद्वारं बरुणगरृहं गतोऽयं वसिष्ठो वरुणं स्तुवरच्रात्मानं 
मनुष्यत्वेन ्रतिलानीते - 


यक्किश्वे दं बर्णएदैव्ये जनेऽभिद्रोहं मुष्याश्चरामसि । 
अचित्तीयत्तय धर्मा युयोपि म॒मानस्तस्मदेनसो देव रीखिः। 
इति ( ऋ ७/८६/५ ) 


एते न भारतव्षनिवासिनस्तस्य वरुणदेचकरुपया स्वर्ग गसनागमससंखवो 
विज्ञायते । 


मन्द्रपटलवस्य पष॑दघ्रद्सस्य तपखिखम्य राजपुरोधस्तवस्य चान्यान्य 
वसिष्टत्तित्वम्‌ 1 । । 
५- वसिष्वंशघय अपि सवे वसिष्ठा उच्यन्ते - 
० आकृतिग्रहणा जातिरिङ्ञनां च न सर्वभाक्‌ । 
सकृदाख्यात निग्रहा मोत्रं च चरशैः ह । ”” 


इति वैयाकरणैः सिद्धान्ितत्वादू वसिष्टादिगोत्रशब्दानां जातिवाचित्वात्‌। 
यथा रवां वंशधरा: सवं गाव एव स्युरेवं वसिष्टवंशधराः स्वै वसिष्ठा एव स्युः । 
तत्र॒ नायं व्रकिष्टशब्दस्तस्माणकरष्टुव्यक्तिमाते तल्युत्रपरम्परायामेव वा रूढः, 
किन्तु बातिप्ठ्यां तह्मपपेदि यः करिचित पुत्रो वा शिष्यो वा पशदध्यन्तो 
ब्रद्यासीत्‌ स सर्वा वसिष्ठ इद्युच्यते । बखिष्ठस्य त्रह्मत्वेन स्मरणात्‌ पषेदधिष्ठा- 
तरेव च त्र्त्वान्‌ वकतिष्ठानामानन्त्याच्रन्येऽन्वे वसिष्ठा अदु द्‌चल्ेऽयोध्यायां 
चा ऽन्वत्राल्याने वा संभाव्यन्ते न वेतेषासर्थाचां वेदमन्त्रद्णदुत्वं कल्प्यम्‌ । 


ॐ वंिष्टः ‰ | २. 
[वाना 


श्रयोध्याराजपुरोहितनानावससिष्ठापेक्तया वहुपुरातनस्य कस्यचिन्मूलपुरूष 
वसिष्टस्य वेदमन्त्र स्वेनाभ्युपगस्यमानस्ात । 


६ सोजयमेधो मृलपुरूपरूपो वसिष्ठो द्वादशतस्य पुत्राश्चत्वारस्तत्पात्रा 
दल्येवं सप्तदश पररुपा वसिष्ठसंहितायां मन्त्रद्रष्टार समस्यन्ते । एनदयतिरिक्ता 
स्तदुगोत्रे मन्तरद्रधरो न सन्ति तेपांनामानि यथा 


८१) दमिष्टौ ब्रह्मणः पुत्रः ( -९५ मन्त्राः ) 


(२) वसिष्ठपुत्राः 


१, मन्युः । ७, इन्द्रप्रमतिः 
२, उपमन्युः ८, श्य म्नीकः 
३, व्याघ्रपात्‌ ६8. चत्रिमहाः 
८, मृडीकः १०, ऋरंभ्रत्‌ 
५, व्रपमसः ९१, वसुक्र 
६, प्रथः १२, शुक्तिः 
इत्येते द्वादग्र वसिष्टपृत्राः | 
(३) वसिष्ठपोत्नाः - 
१, व्मुद्द बासुक्रः २३, पराशरः शाक्त्यः 
२, वसुकर्णे वातु ८. मौखिीतिः शाक्त्यः 


उच्यते ¦ चारः पौत्राः । ` 


तच वसिन्टोऽग्निं पच्छर्विशत्या श्राप्रमग्निमेकादशमिः, पात्रकं 
शचि चाग्निं दशभिः, शुक्रं यतिष्ठसग्नि दाम वैश्वानरमग्नि षोडशमि 
नानागुणमरगिनि चरिसप्तत्या तुष्ठवेति पच्छचत्यरिंश शतम्‌ १४५ श्रारनरय प्रयम्‌ 
प्व । विष्ट एव च्रिचत्वाररिशोन श॑तेनेन्द्र नवभिवंसिष्टवश्यान्‌ स म्वोभ्येतमिन्द्र, 
पच्वभिर्मसिष्ठागस्त्ययोसवैश्यां मित्रावरूणा््या जन्माख्यान चतुर्भिः उदास 
वैजवनस्य दां तुष्टावेव्येकषष्ठं शतम्‌ (१६१) येन्दर द्वितीयं पये । पार्थिवं 
वरैश्वदेव्यं सेकेन सक्तन पच्चर्विशल्यासन्त्र दिव्यंवेश्वदेव्यं पडि 
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सृ्तैश्चतुःपच्वाशता मन्त्रैः शचछ्ान्तरीद्यं॑. वैश्वदेव्यं -पच्दृशमिः- 
सूकतौरषटप्य्या मन््र, चलुर्थलोकीयं वैश्वदेवम्‌ नपच्चाशतसुकते नवाशीत्यधिक 
त्रिशं्या मन्वेति पट्‌रव्िशानि पच्छशतानि (५३९) गैश्वदेव्यं तृतीयं पनं । 
विभिः सूक्ते ्रयोविशत्या (२३) मन्त्रैः पावमान्यं चलु्थै पव । इति चतुर्भिः 
पभिवसिष्टर्पेयं वृत्तम्‌ । «“ गुयं॑पत स्वस्तिथिः सदानः † इति वसिष्ट 
काव्याभिज्ञानं घ्र वकयदम | 


(<=) अथरन्दरम्रसतिवूं पगण्ये,सन्युः+पसन्युः -उ्याघ्रपात्‌ कणेर द्रो मडीकः 
शक्तिरित्येते वासिष्ठास्तिभिस्तरिभिः शक्तिश्चतुर्भिश्चान्य म॑ने; पवमान तुष्टाव । 
मृढीक पच्रभिष्ितनमदा, अषटमिरग्नि, यू.स्नीकः पद्भिरश्विनो, श्रय एकेन 
विश्वान्‌ देवास्तुाव (८ ५१ ) अथ पराशरः, शाक्त्यश््चतुटं शभिः, गौस्वीतिः 
शाक्त्यो ्ाय्यां पवमानं, गौरिवीतिरेकाद शभिः पडमिश्चेन्द्र' तुप्राव (३३) इति 
्तुरशीतिसन्त्ररूत्तरवासिष्ठ पच्चसं पवं (८) तदित्थं पच्पष्टन्यष्रश्चतानि सन्त्राणा 
मयं वसिष्ठः स्वयं, एकपच्वाशन्मन्त्रान्‌ वसिष्ठपुत्राः, तवस्तिशन्मन्ानवसिष्ठ 
पात्राः ददृशुः इत्यन पच््ाशदधिकेनेवभिः शते वाखिष्टी संद्िता पूणां । (६४६) 

(€) धच्यप्ययं सान्यो बद्िष्टो मनुष्यलोकषम्था न स्वग्यः भारत्व्य 
मलुप्यलोके सिन्धुनद प्रान्ते सरस्वतीनदीसङ्गमस्थाने सरस्वतीघ्राने चसिष्ठाभि 
जनस्य व्याख्यातत्वात्‌ । तथा प्युत्तरकालमिन्द्राप्रहवश्तात्‌. तस्य स्वं निवासः 
समपद्यतेति श्रयते वाजिश्रत्तो तद्यथा -- 

“ वसिष्ठो ह विराजं विदांचकार । तां हेन्द्रोऽभिदध्या। स॒ 
होवाच छपे । विराजं हवं वेत्य । तांमेव्र्ीति। स होवाच 
„^ ¢ = [नवा + + + 
मम्‌ ततः स्याद्द । सवस्पच तं यज्ञस्य ग्रापद्चात्त, त्रया, स्पच 
त्वा दशुयेयेति । प टोवाच- यन्‌, मे सव्य यन्तर प्रायस्वित्ति त्र ाः- 
[य (4 9 1 ८०. ॐ [न 0 [२ “ 
क्स स्यद्‌ व न्वस्यटृश्येथा इद जीरम्‌ एवास्मान्न्मत्‌ 
प्रथादिति। वतो हं ता मृपिरिन्द्राय विराजष्टवाच--'“ द्यं दरे विराडिति? । 
स्मृ भ ी ॐ र" र| षव भ [/ 0१ [ 
तम्माद्‌ योऽस्य भूविष्ट लमते स एव श्रेष्ठ मवति । चथ हेतामिन्द्र 
द््रप्य द्‌ {यस्य == एवाच- य श तहेत्रादये म 
पय प्रायार्चत्तिमु एनहोत्रादग्रे- आ महत उप्रथात्‌ । ता 


ॐ% वसिष्ठः # [ > 








ज जिनः सथो 
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इ स्सैताः परा व्याहृतीवेसिष्ठा ए विदुः । तस्माद स्म पुरा वाक्षष्ट 
एव व्रह्मा भवति । यतस्त्वेना अप्येष य एव कर्चाधीते-ततोऽप्येतिं 
य॒ एव्‌ कंय व्रद्या मधति । स ह वै व्रह्मा मवितुमहते । स बा व्रह्माननत्या 
मचितः प्रतिश्रएयादू-य एवमेत व्याहतीद ? इति । शत १२/का/१ 
प्र. / १ वा.) इत्ति) 


तथां यतस्य वसिष्टस्योत्तरकालं जीवस्वगं वासितया तादशवसिष्ठ- 
प्रणीतोऽयं वेदसंदिताप्रन्थः स्वग्यं एवाभज्ञायत । तद्र्गितानां देवानां भोमस्वगं 
वासितया सू््यध्राणतया च स्वग्याथावेपयकत्वाति ॥ 


सोऽयसैतिहासिषते वैज्ञानिक दि विधोऽपि वृष्टो व्याख्यातः ॥ 


।] इति वरिष्ठः ॥ 


+ 


अमूस्त्यः 


वासिष्त्यां वसिष्ठानास्त्यसस्स्यां राचनलक्तणा व्याख्याताः इद पुन 
शएलब्तणानतान्‌ त्यास्यास्यासः । 


(क्प # [प 9 ~न क, + 
८ मित्रः संसुज्य परथिवीं भूमि च ज्योतिषा सह ” इति श्रुतेः 
पृथिव्यां उ्योतिः संखजेनाः सुय्यैरदमयो सिन्नः 1 


की, ए स्तरे ४ हि, = दि श [क 

«वि यो जघान शमितेव चमपितस्तिरे प्रथिवी ष्याय ' इति 
मन्तरश्र तेः प्रथिवीप्रष्ठात्‌ ज्योतिरपसारयन्तः सृयेरश्मयो वरुणः । ^“ मिष 
रापरिवरुण॒ः * इति व्राह्मण॒धर्‌ तेरप्यत्रैव तात्पस्यम्‌ । ताभ्यां च पूवपरचिम- 
कपालो लब्येते । कपालद्रययोगिनी याम्थोत्तररेखास्मिकादिगुचशी पच्छचूड- 
ब्राह्यणो भगवता साहिव्थिना दिशायप्सरस्त्वेनाख्यानात्‌ । सगवान याज्ञवल्क्यस्तु 
श्राहुतिस्यैशीत्यभिमयुते । कपालद्रययोयादुः्पन्नोऽख्डरूपो मानः ङुम्भः, 
आपोमयं चेद्मन्तरित्तं मुद्रः । समुद्र विद्स्य्यां भित्ावरुणाभ्यामुवंश्यां 
दिश्याहुत्यां वा संयुज्यमानाभ्यामाग्नेयाप्यरेतोनिपकादस्मिन्‌ कुम्भे चिविधा 
मस्त: प्राणा उत्पद्यन्ते-शितवीय्यां उष्णवीय्यां च्नुप्णशीतवीय्य^त्व । आयाः 
खोसधसमांणः सोम्या उन्तरायतना. उत्तर हीयं सोम्या दिक्‌ तस्यां प्रचरन्तो हीमे 
वरुणएसखाः प्राणायसिष्ठा इत्याख्यायन्ते आपवा आ्राप्सवा वस्तिष्ठा इत्येकाथाः । 
पते हि मरूतः भाणा बरूणसख्यत्वस्वाभाव्याद्‌, अष्छु प्रचिष्ठा उभयोः समन्वया 
टग््यः प्रथिवीं जनयन्ति तत्राप्तवनिचरद्युत्तरमुत्पन्न प्रथिवीत्वे तम्या अष्टौ 


२ = ८ ९ ~ 


व्याद्रनयो भवन्ति पः, फेनः, उपः, सिकताः, शकरः, अश्मा 


, श्रयो, 
हिर्स्यमिति 1 प्रायिकी तवत्‌ प्रथित्या व्यादरतिद्रंवप्रायरूपत्वादापःशब्देतै- 
वाख्यायते । सा चातिरिच्यते प्रथिवील्मनाप्ताभिसुख्याभिरद्धिः । चापत्ता- 
वन्मरतं व्रस्वत्ते, स बुद्द्ुदेा नाम । तत्रापां निम्नगतिस्वााव्यादः बुदुद्श्िरसो 


मन्दस्तरत्पोपपनत्तातरुक्रमणस्वमायो मरन्मन्दवलं अुदञदशिये निर्भय 


% -छ्रगर्त्यः # [ २६ 
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वहिभेषति । यत्र तु सरतो ऽल्पल्वादणां च भूयस्त्राद्‌ बुदूवुदशिरसो 
सन्दत्तरत्वं नापपद्यते, तत्रायमवरुद्धो मरुन्नियतकालोत्तरमवसन्नो ्ररियते । 
वरएतरमनस्य्िनद्रौ शक्तिरुक्रमणलक्तणा मरतो निवेतते । साऽष्ु दत्तात्मा 
स्वं खरसमष्ु प्रक्षिप्य तदुमयषरिलक्तणधमाणणं प्रथुखं गतमथे' जनयति सा 
प्रथिवी सृत्तिका नाम । इदानीं याव्रदपां द्रवणधर्मस्यैकान्ततोऽनपलापादियं 
प्रथिव्याः प्रथमा व्याहतिराप एवोच्यते । ततः क्रमेण परिपाकान्‌ फेनोपऽसिकता 
जायन्ते, तथाचैतास्वप्खु चेषां मस्तां प्राणानां संयोगादष्फेनोपःसिकताख्याश्व 
तखोऽपुसगमनस्यामावां व्याद्रेतयः क्रमेण सज्यन्ते, ते वासिष्ठा नाम प्राणाः 
स्यः । वेदास्सवा सष्टिमू सखा यज्ञाजीवतीति सिद्धान्तः । प्राणोगेन्नान।मन्योऽन्य 
परिग्रहो यज्ञ इति वाजिश्रु.तौ व्याख्यानम्‌ । ऊर्जा द्यत्र गृहीतं प्राणलमापयते । 
सोऽयमूजां शक्तिमानप्केनाष सिकतागतो वसिष्टम्राणोऽपएवान्न' भूयो भूयो 
गृ -णन्नास्मनि भावयति । तत्त एवैताश्चतसखो व्याहृतयोऽद्धिः संमिता 
एकीमवन्ति । सोऽयमपां मूढनाददुभ्यः पृथिव्युस्ादकः प्राण॒ उत्तरस्वां 
सप्तर्पिगतवसिष्ठाख्यतारातः परितो व्याप्नुवन्‌ लभ्यते इत्यतः खा तारापि 
वसिष्ट उच्यते । तत्सम्बन्धाद्रेव च विपुयत उत्तरस्यामाधिक्येन वस्तु योग्या 
निवासभूमयो लभ्यन्ते । सैवं दच्तिणस्यां ससुद्रभरयायासगस्स्याचरिताया दिशि । 
तदिल्थं चखिष्ठा नास शीतवीयाः प्राणा व्याख्याताः । 


एः 


त्थ कुम्मजन्मान उ्णवीयाः इतरे प्राणा यमधमाणो याम्या दकि- 
णायतनाः । दक्तिणा दीयं याम्या दिक्‌ । तानगस्त्या इ्याचक्षते । एते हि मरुतः 


ग्रा: । तेपां च - 


किन इन्द्र जिघांससि भातरो मरुतस्तव । 
तेभिः कल्पस्य सधु या सानः समरणेऽ्व धीः ॥१॥ 
विः नो भूातरणस्त्यसखा सन्नति मन्यते । 
विद्वा हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्सपि ।२॥ इति । 
( १/१७० ) 
, . इन्द्रागस्त्यसंवाद श्र तेरिन्द्रसस्यस्वं लभ्यते । इउन्द्रसख्यत्वस्वासान्याच 
चरूणविरोधादप्त्वप्रविषटय तासामपामवयत्रान्‌ चिरलेष्य तद्रसाच्‌ पीत्वा विक्ला- 


२७ | % महरपिकृलवे मवम्‌ # 


(भयको 

















पयति । श्रप्केनोपसिकतासष्य्‌ त्तरमगस्त्याख्यमरुत्संयोगादपां नियमनादप्‌- 
ॐ षद 

संमिश्रणविरोधिन्यः शर-ध्श्मा-अयो -दिस्स्यमिति चतो व्याह्टतयः 
क्रमेण सृच्यन्ते । तेनाष्टौ व्याट्तयः प्रथिन्याः संपद्यन्े । अपि चैतऽगस्त्या 
म्राणाः श्रन्तरिक्ञरूपे समुद्र ऽपां रसं पीत्वाऽन्तरि त्त समुद्र निजंलं कुवेन्तीत्यत 
एवागस्त्यताराभ्युदयादध्वै' बृटिचातुर्मास्यं निवतेते । चतु दोपादू रजस्वलानां 
सरितामपामगस्त्योदयदृध्व रजसामद्भ्यो विच्येदादापः शुद्धा भचन्ति। 
श्रापश्च प्रथिवीबन्धनाद्‌ चिसुक्ताः क्रमेोध्वमाकराशमनूत्करमन्ते इत्यतस्तदानीं 
भूसावन्तर्विपाताद्‌ भूमिप्रष्ठे तिय्येक्‌ म्रवहणादियदयृध्वैमुकमशसच धिपथगाः 
सम्पन्ते । चगस्त्योदयाद्ध्वमाकाशसयुद्रस्य निजलम्रायतया तत्रानिर्श्धं पार्थिव 
ससुद्रादाप इत्तरममाणा भवन्तीत्ययं समुद्रोऽपि सुतरं निपीतजलः कमेणो- 
पपद्यते । तदिदमगस्त्यस्याकाशससुद्रपीतव्वं भोमसमसुद्रपीतत्वं च लोका श्राह: । 


चपि चेह द्विविधाः पर्वता भवन्ति-द्िमाद्रय््व चिन्ध्याद्रयश्चेति । 
जलग्रादीप्राणतया जलक्किन्नान्तजालकाः फल्गुसारप्रस्तया विशीणेपणंजालस्वा- 
जतोच्चुलोदरत्याचात्यन्तसुन्रमन्तः पेता दिमाद्रयः, तद्धिसद्धा जलोत्तेपक्रभ्राण 
तया शुष्यदन्तः स्वरा दटसारा निजंल्लो्स्तयोत्तरोत्तरयनीमवदङ्खा विनमन्तः 
पवता विन्ध्याद्रयः । चप इन्धे उदीपयतीन्यविन्धः प्राएविन्नेपोऽगत्त्यो नाम । 
तमदेतीत्यचिन्ध्यः - सन चिन्ध्य इत्याख्यायते परोक्तम । सथा चायं हिमाद्रि 
व सिष्ठप्राण्ृएनलोदर्वाटुच्छुवयमानः भ्रोचनसुच्चुङ्कः समपद्यत, एवमयं 
विन्ध्याद्रिर्नोन्नमच्छद्धः समपद्यत, आागस्त्य्राणनिकतिप्तोदकसारत्वाटुत्तसेत्तर 
चनीभावादधोऽधः संपातोपपत्तेः । तदिदमगस्त्म विन्ध्याद्विनिग्रहृणमाचक्तते 
पौराणिकाः 1 ज्रतएव चास्य ` सरूमाणस्यागस्त्यलमाख्यायत । श्रगं पवेत 
सश्मानं स्त्यायति संहन्तीति व्युत्पत्तेः । स्व चेतेऽगस्त्यप्राणधमां नाससामान्या 
दगस्त्यप्राणुद्रष्टरि षिदुप्यगस्तये भक्त्या निक्षिप्यन्ते लोकैरित्यघ सेयम्‌ अगसित- 
रिति खगस्त्यत्य परोकव्वघद्ारः 1 


एरणैक्वष्ठि (६९) तमाध्यायेऽस्याग्त्वस्वाग्निमारुतत्वेमास्यायते । 
तारकायड्राः खासुद्रनज्षगप्रच्छननाः खगुप्ता नाजीयन्तेत्यत इन्द्र ए समुद्र शोष~ 
चितुमादिष्टावग्निमरुते सदै केन शरोरेण रूपमाधातुखवश्यां मित्रावरुणरेतोभ्या 
मनायेताम्‌.। वदोऽयमग्निमास्तोऽगस्त्यो भूत्वा ससुद्रमश्ोपयदित्याह्‌ ! 


# शरास्त्यः # | (न 


[1 8 | ह || ती जोन ययि आन व= जा व = -अक भजक १ मक [1 


८८ काश्षष्पप्रतीकाश अग्निमास्तसंमव । 
मित्रवश्छयोः पूत्र म्भयोने नमोऽस्तुते ' ॥ १ ॥ 


इति च प्राधनासन््रमाह्‌ । तदेतद ग्निमारुतत्वं जलशोषकमारुतस्यास्यो- 
ष्णएवीर्मत्वादववेयम्‌ ! तदित्थमगस्त्या नामोष्एवीयां मरुतः प्राणा 
श्रास्याताः।। २ ॥ 


-तथा चामं निष्कैः ~ उर्वश्लीनामके मध्यान्हवृत्ते सौम्ये उत्तरकाले 
पर्वापर्कपालग्राणम्यामाहूव्या यः प्राणो निष्यते स वसिष्ठोसर्स्प्राणः ! स 
वरुणसखः । श्रथ तत्रेवो्बैशीनामक्े मध्याहवरत्त याम्ये दक्तिणकमपाले पूर्वापर 
कपालम्राणाम्यामाहून्या यः प्राणो निष्पद्यते सोऽगस्त्यो मरुसप्राणः । स इन्द्र 
सखः । तदुमयसंकरान्तथमौ समवीर्यो मर्स्ाणो म्स्यो नाम, तसप्राणोपवषकश्व 
मध्याक्ते याम्यमस्स्यो नाम करिचिनं ताराविशेषो दश्यते । तद्िस्थं त्रिविधाः 
सर्वे मर्तः प्राणाः । मस्तां सप्तसप्तकत्वेऽपि संहत्य मर्व त्रिविधा "एवेस्थं 
मवन्तीति निष्कर्ष द्रष्रत्यः॥३॥ 


एषां च त्रिविधानां प्राणानां मध्ये ऽगस्स्यघ्राणद्रष्डुरुपासकस्य विदुपोऽप्य- 
गास्त्य इत्येव यशोनाम प्रख्यायते स्म । स च वसिषठवद्‌ मारतवर्षीय एवासीन्न 
ठ स्व्मीयो देवः । «° च्मगस््यो नरं तृषु प्रशस्तः काराधुनीव चित्‌ यत्‌ 
सहसरं : 1 › (ऋ. १/१=०/ ) इस्येवमगस््येनैव स्वस्य नरत्वप्रतिज्ञानाने । 
तस्य च देचेन्द्रकृपया सर्गे गमनागमनसंखत्रो विज्ञायते ¦ 

वसिष्ठप्राणसंवादिकाया वसिष्ठताराया उत्तरदिग्ब्तितया तदटुपासना- 


(1 


नरोध्रेन तस्प्राणद्रष्डुवेसिष्ठस्य धिटुपोऽप्यत्तरस्यां दिशि यथाऽश्रमः म्र्भ्यते 
. तथेतस्या श्रगस्त्यप्राणसंवाहि काया च्गस्त्यताराया दक्तिखदिगय॒र्तितया तदुपासना- 
उसेधेन तस्थराणद्रषटुर्गस्त्यस्य विदुपोऽपि दक्तिएिस्था दिश्येव क्वचिदाभ्नसः 
प्रसिध्यति! ख च गोदावरीसंनि्िवात पद्ववदीनाम्नो रामाश्रमाद्‌ योजन 


रथान्तरे पूर्वमासीदिति रामायणे स्मयते । 


तज्रामस्त्यस्य वातापील्वलमक्तकस्य रामसमसामयिकस्चैव वेदमन्त्रद्रष्टुख 
मासीदिति नास्थीयते । “ युवां गोतमः पुर्मीटो चत्रिः ।”' (छ -१/१८३.४) 


1 ५ सद पितरुलपेभत्रप्‌, # 


भीरि 





वरो6 अ कित "८४ अकव 
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इति मन्बवणने पुरमीटसमकालिकसय तस्य {रासस्रयश्नलिकल्वामेमवान्‌ । ` 
धअगस्त्यगोच्रप्रवतेकध्य ग्राथासकागम्त्यस्य वरसिष्रव्रनसन्राव्रस्‌गिल्लं स्मस्न्तीव्याद्र- ` 
वसिषटसमकालिकस्य तस्य॒ सूयवंशथ्रवृचचरप्यतिपुरातनया सामसमये तस्या | 
संमाग्यमानल्वा्‌:। ; अगस्व्र॑ंशवराः. र्त्र ऽगसया उल॒न्तैः । : ्रगस्त्ययाचरस्य 

ज्ञातिवचनसान्‌ सर्वेणां . तदूगोत्रनातानामगन्त्यार्दरेन व्यवद्तु. गा्यल्वान्‌ 1 
मों द्धा जन्मना, विद्यया च तच्र न जन्मना नोत्रेऽ्यगगस्ध्यद्से खट । 
किन्तु विद्ययं गोत्रे पुत्रो बाश्षिप्यावायः कििचदेवागस्त्यां तरहपपदि तदध्यत्ता, .. 


ब्रद्यासी्त्‌ं साऽयमन्याऽन्यः काले कालं<यस्त्यः त्रतिपत्रतं स्म) तस्म्रामसमर्य ` 


~ , 


<प्यन्यः कल्वनगेल्त्यः संमोन्यते। «भरताय पृ्पो समतीतं श्रुत 


न 


सर्वेऽप्येतडगस्व्यवसिप्ादयः शानाया द्र्व्याः- उत्ति दिक) 


(1. क मु" 
५ " ` श्रस्यागस्त्यस्य ` सन्च्रसंहितायो ` सोऽगस्त्य "कः [-गस्त्वयुति एकर 
प कव क श लन 7 3 4. 
अगरस्त्य पृत्रर्चेकःः]. रास्त्रशिप्यः - अरास्त्यपरनी | च्नास्यमगिनी \ चत्वारा- 
१० 
ऽस्य भनिवेयाश्चेति दशपेया द्रए्रारः सन्ति ~ ` व त 
1. 1 (द 2 न १, 4 {24 1. ष्क 
तत्रागस्त्योऽषल्रसृक्तनास्तिमकादश्‌चसुक्त नाग्रिय .तष्रवयुनव्रिश्तद्युच- 


नतय तभिः ले शं हतिे ठठ ओति छती प । 
पचभिः सक्तैरूनचत्वारिशतो ऋरिमःच्रश्िने. एकाद शचं सूक्त न-वावाष्रशचि्वे, 
पकादशचप्ुक््न विश्वदेवान्‌, एकादशभिरोपरधी,. रणभित्र टृस्पति, पोडशभिर- 
वापविु्ान तुष्ठात्र | पडाभरगस्त्यलापामुद्रव्रह्म चारिणां सवादः ~ इत्येकादश 


11445. शि 1) 

४ ५९ 
सक्त दय करशतसमन्तछरतं वश्वदच्यंःचतोग्रःपवे तदित्थम्मनचत््रारिभ दशते - 
अगस्त्यान्‌,“ विध्यामि वनन जीरदानुम्‌ |: इस्यरास्स्यम्यःकान्योभि- 


त्नं श्च वपदम्‌ ` 1 -अ्थीर्गस्त्यभरनो 


[वि 


५. 
नश द "५ 


टढच्युतः ¶डमिः पवंमोनप इष्य `. 
दाढच् च्युतन्च पडान- पतवसन तुष्टव 1 वन्धु-सुर्वन्धुःश्र त्वन्ध पवप्रवन्धवरा. | 

लापाचना. गापाच्ा वाऽरस्त्यमगिनेर्या अत्रितः द्ीस्यामन्निनपंडभिर्विलानि ` 
दशभिर्निछपत्रिसोमाखनोतिदव्राप्रथिवोच्धान | 


| पडभिर समाति . राजानभिन्द्ः ` ` 
पडि: सुवरन्धाजत्रिताहुवन, द्रादरमिमनःवात्रतेनं त॒णवरेति दा चत्वारिशप्त । 


~ > = लप 


# स्गस्त्यः # { ३ 


२६३ 


तदिव्यं' चतुःपच्राशन्‌ मन्तरसुतततंग॑स्य चतुथः पतरं । सेयं त्रिनत्रल्यधिकशत- 
द्येनागस्त्य सहिता परू । 


गयप्य्ं मान्योध्यीसयो मनंष्यलेकंरथो ने खन्यैस्तथाप्ययमगस्तयप्रणीतो 
वेदसंदिताग्रन्थः स्वग्यं एवाभिज्ञायुते । तद्र शितानां मनुष्यदेवानां मोमस्वग- 
वामितया प्राणदेवानां स्वर्मत्रासिसुयप्राणएतया च.स्व्रयाश् त्रिपचक्रात्‌ 1... 





तोऽ्वमेतिहासिके वेज्ञानिक्स्व द्विविधोऽप्थगेस्त्यो व्याख्यातः । 


इति -अगस्त्यः:, 


` ------------------~---------------------------- ~ + (4 ,- ज ज, ~ (र कोनु समा द ५ 





सेहः -्ाप्यंः करोधिभोतिकः 


तेजः अग्नियः श्रीधिमातिक्ः 


ज, 





[दरयति रश्मयिः तः 1 
[9 -मरीचिक्दयपः साराधिद्तः त ¦ 
{ ५, वसिष्टः दक्तिणाधिदेवतः अपां गुरुतयपाद्करलादपकरयुक 
| ६. ` श्रगसत्यः = उत्तराधिदवतः अपा लघलापाद्कलादुतकामकः 


„ज ~" 3 


१० ध क्रतुः प्रान्पात्पक्रः 


, पुलस्त्य, -त्रासुरःः 
पतह आसुरः 





। 


व 2 


भृगुः-शङ्गिराः 


* श्रथ स्वचुष्िसाधारणो नियमः । 


(१) चेनात्मनि दिव्यभावः संपद्यते, तदात्मनि मनोऽवच्छेदेन 
ज्ञानोदर्कोदयाप्रतिवन्धो त्रह्मवीयैम ! ततोऽस्मिन्‌ त्रह्मवचैसं तेजः, श्राकारस्तपो- 
त्रियाघुद्धिरिव्येतानि वल्लानि संभघ्रन्ति ॥ १ ॥ चरथ येन वीरभावस्तदात्सनि 
प्राखावच्छेदेन क्रियोदर्कदयाप्रतिवन्वः कत्रवीर्यम्‌ । ततोऽस्मिन्नोजो, वाजस्तेज 
श्राक्ारः, पेश्वयें-परच्छमोव्खाह-पभ्रतापा इत्येतानि वलानि संभवन्त |! २॥ 
च्रध वेन पशुभावस्वदात्मनि बागवच्छैदेन धर्मोदर्कोदचाभ्रतिवन्धो विवी । 
ततोऽस्मिन्‌ म्न तेज आकारः, बाणिव्यं, धनमिस्येतानि वलानि सरंमवन्ति । 
श्रथ यत्र शारीरव्रलमात्रसुपपद्यते ना्मदलानामन्यतमसिद्धिः, तद्‌ वरीय 
शुष्ररूपम्‌ । ततो ददि स च्रात्माऽऽशरु -शीव्रसुत्कर्वण द्रवते, क्लिन्नो भवति, 
वरिपीदति, च्रपि चातितरां द्राति, शेते, निष्कमांलस्यं च धत्ते, तेनायं शूद्र 
नाम । एताबदात्मनो वी्ैम्‌ } याबदुवीये तावद्वित्तम्‌, यावद्धित्तं तावदात्सा, 
आत्मा हि त्ऋह्यति सिद्धान्तः 


न्‌ ¢ 
आत्मनो नीय्येत्रयम्‌ 1 


८ २) तत्रैतदात्सनो मनोऽवच्छेदेन ज्ञानानासुस्थानप्रविवन्धका धम्मं 
उपसन्ना ज्ञानव्याघातः पाप्मा । च्ियोत्यानप्र्तिवन्धका धमाः ्राणावच्छेदेनोप- 
सन्नाः क्रियात्यावातः पाप्मा ! श्र्थोपलच्िप्रतिजन्धका धमां वागवच्छदेनोपसन्ना 
श्रधंव्यावातः पाप्मा । तेपां चायमप्रतिवन्थो वीयम्‌ । तत्‌ त्रिविधम्‌- व्रह्म, 


उक्थं प्रतिष्टा सामेति कारणत्रह्ललक्षणम्‌ । 


(3) कधं, प्रतिष्ठा, सेति अिलक्तणमद्वितीयं किच्िद्धैफं तत्वं 
च्य । चत उत्तष्ठत तदुत्थं सदुक्‌धं नाम । स्वतोऽचुपक्तीणं सदपूै' भावयतीति 
र हरीलत्त्वात््‌ तद्‌त्रन्म । उच्पवोत्पयाथंजातं यत्र प्रतितिष्ठति सा प्रतिष्ठा नाम । 


> 


[नी यक्ककााये 


न = क भट [४ 
% से) ऽय॑न्रद्यनधिषर्ते श्रद्धित 1 
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विभर्ति सवंमिति ममंत्वात्‌ तद्‌ ब्रह्म ¦! अ्दयं उन्थितेपु च्म प्रतिष्ठितेषु फेन- 

दिम- श्लेष्माधजातेषु यथाऽऽपः साम्येन वतन्ते, सिकता-शकंराऽस्मायो- 

दिरण्येषु यथा प्रश्वौभावो दृश्यते, तथतेपु सर्वेपु सिन्न ष्वपि यवद्‌ भिन्न 

सत्तासामान्यं तत्‌ सर्वत्र समात्‌ साम नाम सवैत्रोपन्र हितव्वाच्च तद्‌ चुद्य । 

तदित्थं लकणम“ व्र वेदसग्र्रासीदेकमेव।धितीयम्‌ । * (गो.ना.पृ.१/१) 
बरह्मणो व्याकरणम्‌ । 

(४) तदन्याकृतपूरव' ब्र दणस्वामात्याद्‌ व्याक्रियते । अविभक्तप्य 
विभक्तयुपपत्तिव्योकस्णम्‌ । उन्मुर्णवस्थस्योद्‌वुद्धावस्थ। व्याकरणम्‌ । निर्विशेषा 
द्विशेपाभिव्यक्तिरद्‌ बोधः, मनःप्राणोवागिति सष्टिसाक्धतरेविध्येनारत्च 
कमेपुरुपोवा, मनो विक्ञानमानन्द इति सुक्तिसाक्तित्रैविध्येनारब्धो विद्या- 
रुपो बा-तरह्मणो उयाक्रतं रूपम्‌ । पि वपुषपः सण्िन्धमोक्ता, कमेपुरुपस्तु 
सृष्टिबन्धकनत्तां । तानीमानि प्रथग्‌ ब्रह्माणि । तत्र मनस्ताद्‌ ज्ञानानां, प्राणः 
क्रियाणां, वागथानामुकथं च भवति, प्रतिष्ठा च, साम चेति । चअन्योन्याविना- 
मूतमेततत. त्रितयमेको भाव चात्मा नमम । सवा एप्‌ ग्रात्मा बाड मयः, 


प्राणमयः, मनोमयः '' ८ शतत. १४/५४/२८१० ) भरनिपत्तत्यः । 


त्मनः सत्यरूपेण विश्वव्यापि्वम्‌ । 


(५) शआ्रतश्चायमत्मा धमण घारथ्रम।णो धर्मी मवति । नानुपम्ः 
स कदाचिदुपपद्यते । प्राणः शक्तिः । तेनायं छवंदर पोऽनव्ररतं किञ्चित्करोति । 
“न दहि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिषटत्यकर्मश्त्‌ (भगवद्गीता) 
सरनवरतं च किद्छिन्नानाति । आत्सा, प्राणाः, पशव इस्येव त्रितं सव्यम्‌ | 
यावदुकुथं स च्रत्मा । सोऽचश्चस्तोव्यका एतस्य प्राणाः । च्रनन्म -वदहियाना 
पयामादविसिस्तद तुगरदीताः पञुमावा त्रशित्यः। यात्मन्यश्नुवरते इत्यशितयः | 
उकधमरक्रऽश्षितिरिव्येवं चरिवरच्छरतंरूपं सव्यम्‌ सत्येन रूपेण पशुपु प्राणवस्थिति- 
रात्मनो ज्ञातं लाम विकासो रूपम्‌ । तथा चायमेक अत्मा सवज: सवरेतक्तिमान 
सेवेधर्मोपपन्नष्च 1 सवरा एताश्चेषएाः सर्वा अभिव्यक्तः स्वा ठयनयल्वायमेक। 
मात श्रातस्ना । नत्तिऽन्यनं किच्छिटस्ति। 
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यिः कोन वादके 


उव्‌ प्रतिष्टा सामेति व्यस्तं काथत्रह्मलक्णम्‌ । 


[कन 


८६ ) ततः कायव्रह्याभवन्‌ । कायत्रह्यसि च कायाणां वचित्याद्द 
त्रेविध्यं भिन्नाश्रयं व्यवतिषठते । नेथा सयौ वा चन्द्रावा प्रथिवी वा, द्रः 
प्रस्तरखण्डो वा, सवेमिदमेकेकं व्रह्म त्रेधात्मानं प्रस्यसरव्य रूपं धत्ते-उकृथं 
प्रति साम चेति। यावरानेप दृश्यते कश्चन पिर्डस्तदेकमेकं प्रथराकथ 
मत्रति। सेयं निरुक्ता बाच्छ्‌। तस्मादुक्तं सदेतन्‌ पारोच्याटुक्थं नाम । 
तदन्तनाभी प्रतिष्ठानमेन्द्रः प्राणः । तल्चलने पिर्डग्रचलनं, तदप्रच्युतौ 
पिर्डो न प्रच्यवते । तस्मात्सा प्रतिष्ठा नास । अर्थेप पिण्डो ऽतिदृरास्परिपश्यतां 
द्रश्यो भवतीति तल्लोक्ालोकमण्डलं तदन्त्मण्डलं च सवं साम । समंदहि 
सवतो दिक्तु तद्‌ दशेयतीति साम नाम । तच दृष्ट चोक्थं सदोक्थेन समं 
सवतीत्यत्तोऽपीदं साम नाम । प्रतिष्ठा द्य क्थस्यास्मा साम्नश्च । उक्थं साम्न 
आतमा प्रतिष्ठाया ¦ सामाप्यास्मा प्रतिष्ठाया उक्थस्य च । नत्त्वेपामेकमन्येन 
विना भवति ! यत्सत्तया यस्य सत्ता स तस्यात्सा । तस्मादुक्थं प्रतिष्ठा साम 
चास्मा इत्याह मगवान बाजसनेयः । च्रात्मा हि ब्रह्य । तदिव्थंलच्तणं व्रद्ये वेदं 
सवेम्‌। तथाचोक्रथं प्रतिष्ठा सामेति व्यस्तं कार्यव्रह्मलक्षणं वोध्यम्‌ । 


परयंचन्द्रप्रथिव्यो बरह्मजातयः । 


(७) अस्ति दहि चरिविपरेतस्य ब्रह्मणो जातिः । स्वयंच्योतिः सूर्यो नाम । 
परज्योतिश्चन्द्रो नाम । रूपल्योतिः प्रथ्वी नाम । तत्र यद्यपि सृयेचन्द्रयोरेषाभि- 
समाम्नाये साम्नोऽ्युपपत्तिः भयते । «* सुं तेजः सामसूपं ह शश्वत्‌ १ 
इति मन्त्रश्र ता अ्योतिभ्येव साम्नः प्रतिषादनान्‌ । तथापि तयारेद्ातमां साम- 
तिपत्तेरुदाद्रणवि धया तद्(ख्यानं, न तु प्रिथिव्यां तदमावे तात्पय्य॑म्‌ । समान- 
न्यायान्‌ सवत्र सामोपपत्तेः । अथवा रूपस्यापि तेजोविशेपतया प्रथिव्यामप्यञ्च- 
संवेचं श्रुतिः छतार्थां अवतीति वेयम्‌ । 


उच्खा-तपः-्रमाः घषए्रदहततः 


वि क क 
(=) स्ट: भ्रा सरष्टस्थितिकाले चेत्थं व्रह्मण्मविध्यल्तणमात्मल- 
मास्वत्तम्‌ । ददाना ष्रक्तसं प्रदश्यामः। ऋव्याछ्रतं तदाद तावन्‌ तधा 
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व्याकृतमभवत्‌-मनोमयं, बाडमयं, प्राणमयं च । “यावर ब्रह्म धिष्ठितं तावती 
वाक"! या वाक्‌ सप्राणः, तन्मनः। तन्मन्दवैच्डन्‌ । प्राणस्वादम्यनपन्‌ । 
वाक्वादभ्यश्रास्यत्‌ । अप्राध्ताथेप्राप्निविपयिखणी मनोव्त्तिरिच्छा । मनसि 
तद्रासना कामः । स्वतो म्रनसो भिषप्कियत्वेऽपि प्राणवैशिष्टयाद्‌ वृत्तिमवो 
यदशनाय प्राणप्रवत्तनाब्रतिः साञश्नाया सेच्छा। सा द्विविधा-वास्नाक्रान्तमनः 
समुव्था, विश्यदमनःससुत्था च । निवांसनेच्छया छृतक्म्मेणो बन्धकत्वं नास्ति । 
च्रतप्वेश्वरस्य सिस्ासुसुक्तयो्वैन्यकल्रामावः । स वरासनेच्छया तु कृतकम्मेणो 
ऽवश्यंवन्धकस्सुपपदयते इति वोध्यम्‌ । उक्रथाक्ंशितिलक्ञणायां मनोवृत्तौ 
मनो द्वेधारूपं धत्ते -- पूणंचाप्रूणे च। यात्रन्मनस्तात्रान्‌ प्राण 
सता्रती वाक्‌ तसपूणं' रूपम्‌। विखस्तसंभरितानां मनसिम्राणवाचांसाम्ये- 
तात्मनो विलिष्ङ्गपरिपूर्तः संमवान । यत्पूणे तदुक्थं स त्रात्मा । अधात्मनो 
मूमस्वामान्याद्‌ बृद्धिमभ्यु्रममाणस्य मनसो यदृम्युल्थानं तत्र प्राएसमात्राशय 
असहयागादशितिलक्तणवाचोऽसंपत्तिरिति वाचा प्राणेन च शृल्यमास्मानं 
पश्यत्‌ तदभ्युर्थितं मनोऽपूणे रूपम्‌ । तयथा विरिष्टं संपदमाकाड.ज्ञमाणा- 
नामसमर्थानां दखद्रिणां मनः । वय्यपि नैपां वाकूप्राएमनसामेकरसन्येन विनाकृतं 
भवति । अस्ति हि निष्क्रियस्य मनसाऽभ्युल्कमणार्थो मनस्यन्तस्यामः प्राणः । 
चस्ति चेच्छाविपयरूपा सनःस्था वक्र । अश्राप्यशनायायासशिति ग्रहीतु वलं 
नास्ति रानप्रहणास्याप्निनस्य दहिय्यांमग्राणष्य विज्ञानाल्पत्वेन 
कम्मदोपेस चालुपार्जितघ्वान्‌ । तत प्व चाशितिनास्ि । तस्माद्‌ यद्चथन्छति 
तत्तथा न शन्काव्यासमसानक्रतं मिव्यतस्तन्मनःशून्यमात्मान पश्यतीत्यपूणत्वं- 
ननसो र सः। यावाचस्य सनसोऽन्तय्यीमप्राणः । यावती चास्यच्छा विपयभूता 
बुद्धिमयीवाक्‌ त दुभयसाम्येना्लितिलाया नास्तातिवपम्यान्‌ । ताद्दमुदेस्मन्तर 
करुते तस्माद वैषम्यं सवत्रदुःखाय कल्पते । श्तिश्वयं सव्रासनच 
दु:खमयी सवरस्यल्पप्राणस्य । यद्रपूणे' रिकतोदरं ` लघरुसाद्विचल्लितप्रायं 
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बेषठान संस्थानं उ्याप्ति सीमा 
^ खहखघापञ्चद शान्युक्था, चात्रद्‌ वावाप्रयित्ी तवद्धितु तन्‌ । 
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विसिप्यसासं तद्च॑दचरत्‌ तस्मादर्कोनास । चरचंनमाराधनं साधनं 
-संपादनमशितिग्रहणाय वलग्रहणसिति यावत्‌ ! एतेन प्रणस पत्तिराख्याता । 
ततोऽशितिं ध्राप्य पूणे भवदटुक्थमात्मा संपचते । तच्रायसुक्थस्याक 
एव चरन्नात्मन इच्ानामोच्यतते । तयेच्छयां योऽर्थो विपयी च्यते 
मनसि, 'तद्वबासना शामः ! वाचाऽथस्य मानसंसूपं कामः! यादान्‌ वा 
प्रारेन मनसि वाचो मोग. स कामः) वाचाऽ्यमकं उतिष्ठन्‌ इच्छा भवति । 
तस्थ" जानानः कामयमान एवेच्छति ॥ १॥ 
इचयुक्तः कामः 1. सरथेत्तत्‌ तपो निरुच्यते । इच्छया सहैवोतिष्ठन 
ग्राखस्तमथंसमस्यति यसिच्छति 1 अथप्राप्रि साधनविपया म्राणब्रत्तिः 
प्रयत्नः तत्तपः । मनोऽकादितकायाग्निसमुस्यापित प्राप्रक्तामस्तपः। 
प्रयतसानस्य प्राणक्तोभजन्योष्मणा योगो वाचस्तपः । उक्त च मेत्रायणश्र तो-- 
^^ प्रजापतिः प्रजा आअयुजत । ता वै तपसैवाद्जत । स 
वे स्र बाचमेवायच्छत्‌ । तपो वा एप उपैति यो वाचं यच्छति । सुषिः 
प्रजानामग्निदयेव्रम्‌ | उभयत एष प्रजाः सृजते-- इतशवामुतशे ति"*(१/२/८ ४) 
अपिच तत्रव श्रयते -- ““ तपसो वरे ताः प्रजाः प्रजायन्त । तपस्त्वं वा 
एतद्गच्छति यच्छतत्वं गच्छेति । ततः प्रजायते | '› ( १/१०/६) इति । 
शतलरमग्निसंयोगः । वाजिश्र तावपि तपस्वरूपं फेनदान्तेन श्रयते । 
^“ एतद्रे फेनस्तप्यते यदप्सववेष्टमानः प्लवते स॒ यदवोपहन्यते सदेव 
भवति ” (६ 1.1. ) अन्यत्रापि तैत्तिरीयके कद्र खुपणांख्याने श्रयते-- 
“५ एतत्‌ खलु वाघ तप इत्याहुयःस्ं ददतीति "" (तै.सं. ६ का. १.६ 
श्र. ३ क) । दानं समपरणम । तदास्मनोऽवदनादेव संभवतीत्यतोऽवदानमेध- 
तदटानम्‌ । तथादि-- ८५ ्रात्मद्चिणं वा एतद्‌ यत्‌ सत्रम्‌ । यदा त रप 
यत्मनोऽवदयति यं कामयते तमभ्यर्नुते ?› ( ताण्ड्य ० ४/६/२० » इति 
तास्डवश्र ते शरु तस्यत्ावदानस्वैव तपस्तमभ्युपपचते ।। 


द ॐ कि [द (अन्य द ध 
चान्यत यक्ततप।दनानि कमि श्र यन्ते तपास्येयेतानि सर्वाणि । 
तवेतावान भेदः । त्रत्मा विताचसनो यवायिदैविरकर्वे्ैः संयोज्यते । साने 
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ातमनि देवमात्मानसुखाय् यत्रैनं देवमात्मानं दिन्यं देषः सश्लेषयति तदात्माव- 
दानं यज्ञः ॥१॥ चथ श्रत्मनो यो षिराद्‌ यच्छरीरं तस्य कति पयांशाः परत्र 
यद्यन्ते तत्तपः ॥२।॥ यथा ध्यानं वाऽनाशकं वा स्वं भिदमन्तरङ्गणा 
मात्मांशानामषेणं वोध्यम्‌ । यत्र॒ तु बहिरङ्णा म्मीयानामन्नायर्थाना 
मवदानेन परव्ाषणं क्रियते तद्दानसिति भान्यम्‌ ॥३॥ उत्तरोत्तरं 
हय तदधिप्रकृष्टसिति तारतम्यात्‌ प्रथकृधव्दा भवन्ति । सर्वेथाऽप्यात्मावदानं 
तपः । भ्रजोत्पत्तौ वा श्रग्निपरिवापेव शआ्रात्मनः कश्चिदंशोऽवत्तःः सन 
परप्रोपयुञ्यते तस्मात्त तत्सवै' तप इत्याहुः । मनसोपहितस्य प्रणस्य 
वाचममि यात्रृत्तिस्तत्‌ तपः ॥ २॥ 


, एत्र प्राणोपदिताया वाचो या स्वस्मिन्‌ वृत्तिः स श्रमः ॥३।। एकस्मादेव 
तसान्नानारसरूपार्थोत्पत्तौ तपोविशेपप्रवत्तेककामविशेष एव हेतुः । यदेव यतः 
कच्िदुत्पद्यते सेन्द्रियाद्रा निरिन्द्रियाद्वा सवेतरेवं कामतपःशमपूर्वैव सृष्टिसैवतीति 
सष्टिमात्रसाधारणो नियमः ॥ 


प्राजापत्यद्रुलेत्रम्‌ । 


पराजापत्यं पुं यज्ञस्थानमम्तीति कारणात्‌ । 
इष्कत्रमितिख्यातं क्रियते कमं तेत्र दि ॥१॥ 


यदिदं किचित्‌ क्वचिद्टश्यते तदिदं सवेमेककं प्राजापत्यं कुरुचेत्रम्‌ । 
तमेदं तावन्‌ शक्रजनितंमरत्युमयं विद्यात्‌ । वागगौयोरित्येतत्त धितयं भल्युः 
शक्रम ।. श्रथेत्तत्‌ सवै मृत्युमयममृते शकरेनिहितं विद्यात्तं वागृश्रापोऽग्नि- 
रिव्येतत त्रितयमस्रतं शक्रम्‌ ॥२॥ अथ सवे हीदं शुक्रियमन्नान्नादे बरह्मणि 
समपिंतानि सन्तीत्यग्नीषोमीयं विश्वंविज्ञायते ॥३॥ श्रथेदं सवेमग्नीपोमीयं 
वाग्‌ ब्रह्मणि सुस्यलक्तणे ससर्पितानि मन्यानि । ^“ बाचीमा विश्वा युवना- 
न्यपिता ”-- इति मन्त्रवणात्‌ ॥ भरातस्चेदं वाङ्सयं विश्वमा: ।[*॥ 
श्रयेदं वाङ्मयं विश्वमप्छु समर्पितमस्तीति स्मृत्वा सवेमापोमयं जगदास्याचत । 
श्रापो हीमास्विविधामिगवांसदहखाणि ¦! ओआदित्यगवीनां सदह खाच्चैतन्यम्‌ । 
श्रग्निगवबीनां सहसखाच्रीरे प्राणाः । भायुगवीनां. सहसराच्छरीराद्नानि 
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जायन्ते । प्रतिसाह ख त्रिशता ्चिशता.गवामदर्मणा भवन्ति | ्रहनां च पदटक्रारो 
वपट्कारः स॒ आतानयज्ञः प्रजापतिः ५! अथ आपोमयं वेद्रं सवं प्राणे 
म्रतिष्ितं प्राणसयं विद्यातं ! सप्तपुरुष्वायमेकःपुरुपः प्राण॒ मयस्य स्यं 
मवति ॥६।। तदित्थं एच्च पच्चजना हीमे पच्प्रकरृतिकमेकं व्रह्म । अपिचाहः- 
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प्राण श्रापो वाग्‌ श्चन्रा्नादाविति चतुुखो व्रहमप्रजापतिः। यन्‌ खलु दिवः 
परस्तात्‌ प्रथित्याच्रवस्ताद्‌, यच्च तदन्तरा वाप्रथिव्यो किचित्‌ सर्ब खल्विदं 
्रहररा्ठतं ब्रह्मविज्ञायते । प्राणः खस्वय कायु: । स॒नान्तरेणा्मशं सचरति | 
संचरन्ति चेमानि सखवाणि दश्यन्ते | तस्मादाक्राम तदातं च ग्रोतंच। 
वागाकाशः स्थितिज्ञक्ञणः । प्राणोवागुगं तिलक्तणः । तवेत वाय्वाकाशे च्ञ: 
पुरुपः । यच्च जृ ति व्युत्पत्तेः तदेतदाकाशं परमं व्योम नाम । ७ ॥ अभ्र 
तदाक्ाशमच्रपुरुपे परमे ब्रह्मणि तद्‌ातं च प्रोतं चास्तीति ब्रिद्यान 1 तदेतदन्तर- 
तमं परमाम्थानम्‌ ॥ ८ ।॥ स एषोऽक्तरः सर्वेपामेपामेक आत्मा | श्रयत च- 
यस्मिन्‌ पच्च पच्चजना काश्च प्रतिष्ठितः । तमवसन्य श्रात्मानं विद्वान्रह्या 
सृतोऽमृतम्‌ । तदित्थमेकम न्तरं पंचव्रह्मणि दर शत्- इत्यव ॐ मष्टावास्थानान 
म्रत्यथ विजार्नायान्‌ । 





# -- १ ग्र्तरपुरुषः- च्रख्रतप्‌ 
(२ परमाक्रालः - यज॒पोजूः ~ द्ययन्‌ 
यज्ञुः ¬! ( ध 
( इ- सप्रपिप्राखवनः म्रजापत्तिः ~ ब्रह्मयज्नुषोयन्‌ 
‰- गोसदखत्रयरूपापोमचः ~ ब्रह्मयज्जुपोयत्‌ 
` भ~ वाद््सयः- ब्रह्मयजुपोयत्‌ 
६ श्ग्तिपोमीयः - वरह्मयलुपोयन्‌ 
~ <~ श्रम्रतशुक्रमयः - शुक्रम्‌ 
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तत्र तावदिदमाद्यमक्षरं मनः ~ प्राण - वाङ्मयं सत्‌ सष्टये प्रवतेते । 
स वा एष॒ आत्मा वाड मयः प्राणमयो मनोमयः 7 इति वृदास्य्क 
श्रतेः | 

मनःप्राणवाक्तु च प्राण॒ एव प्रधानम । वाड्मनसयोरक्रिययोः प्राणाधीन- 
वृत्तिकल्वात । प्राणो बलम्‌ । बलाभरिते हि ते वृत्ति लभेते । नच ते प्राणेन 
कदाचिद्धियुक्तं भवतः । तच्र मनो दिग्देशकालानवच्दिन्नमपि प्राणविशिष्तया 
प्राणएमात्रानुसरारेण महच मवति कद्र च । कतद्रस्थ मनसः तद्रः कामो महतश्च 
महानित्यनन्तविधं तारतम्य निष्पद्यते । कामवलमात्ातुसारात्‌ तदाश्चितवाचो 
मण्डलचतुद्रः महद्वा नानाजञातीयञ्ुतखदयते । ततोऽनन्तान्येतानि मनःग्राणएवाड्‌- 
मयानि प्राजापत्यसंज्ञानि कुरुचतेतरसं ज्ञानि च त्रह्यरूपाणिसंभूतानि । प्राणजातय 
एव सखरनन्तविधास्तद्‌ भेदे हेतुः । “" विहूयास इद्षयस्तहद्‌ गम्भीरवेपसः । ते 
अद्धिरसः घूनवस्ते अग्नेः परिजक्ञिरे ?' ( १८/६२/५) इत्याचाः श्रुतयः 
प्राणजातीनामनन्तविधत्वे प्रमाणम्‌ । तत्राप्येकेकभ्राणएसामान्यखण्डे कामाधीना 
नानाविरेषा' श्वान्तरा उत्प्ययन्ते । तेपां च त्रिरेषाणां यद विरोषं पौर्विकं 
प्राणसामान्यखर्डमाख्यातं तमसतप्राणमाचक्तते ऋपिप्राणं च । न तद्र 
विद्यमानका्यरूपवदस्तीत्यसदुच्यते स यद्पुराऽस्मात्सवेस्मादिदमिच्छन्‌ श्रमेण 
तपसारिपत्‌ तस्माद्‌ ऋषिनांम । “* शअसद्रा इदमग्र आसीत्‌ । ऋषयो वाव 
तेऽगरेऽसदासीत्‌ । प्राणा या ऋषयः !? इति दि वाजिश.तिः भयते (६/१/१) 
प्राणा बा ऋषयो दैव्यासस्तनूपावानस्तन्वस्तपोजाः ?' धे. त्र. ६ श्र. ख.) 
इत्येतरेयश्च तिश्च । तम्मदे्ासदमिधानाद्‌ ऋपिप्राणखर्डात्‌ तदन्तः 
सृष्टयो जायन्ते । तत्र प्राणा वा ऋपयस्तन्वस्तपोजाः -- इति श्रत्या ऋषि- 
प्राणानां तपसा सृष्टिजनकत्वमवगम्यते । तथादहि-श्रव्ययपुरुपालस्वनः त्तरपुरुप 
साधनो विश्वव्यापी कश्चिदक्तरपुरुषः प्रकृत्या विशिष्टः सन्‌ प्रकृतिन्रह्मणः 
पाच्चवरिध्यान्‌ पच्वघातमानमाधत्ते- स प्राणमयः स्वयंभूः । स श्पोमयः 
परमेघ्री । स वाङ्मयः सूय्यंः । सोऽन्नमयश्चन्द्रः । सोऽन्नादमयः प्रभ्वीलोकः । 


तत्र स्वयंभूः सत्यल्लोको यौः । परमेष्ठी जनल्लोकः प्र्वी । तयोरन्तरतोन्तरिकं 


तपोलोकः । श्रथ परमेष्ठी यौः । सृय्यैः प्रश्वी । तयोरन्तरतोन्तरितं मदर्लोकः। 
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सूच्यैसवरलोको यौः । इयं प्रथिची प्रथ्वी .। तयोरन्तरतोऽन्तस्त 
सुषल्लौकः । श्येयं पश्व भूलोकः ।- तेऽमी सप्तलोच्म उत्तरोत्तरं 
क्रमेण संनिविशन्ते । तत्रायं सत्यलोकः स्वयंभू व्रह्माग्निजोकः । 
ऋकसामयजुषां यजत्र ह्याग्निरुच्यते । यज्चजुध्ध ति व्युत्पत्त्या वाय्वाक्राशभेद्‌ 
भिन्नोऽयं बरद्याम्निः तन्रानन्ता वायवोऽमी ऋपयञच्यन्ते । ते द्विविधाः ~ 
उन्सुग्धावयवा इद्‌बुद्धावयवाश्व । श्राया श्रसतप्राणः सत्यलाकेऽवतिष्न्ते । 
श्रथेते तपोल्लोकमागत्यतप्यमानाः परिततुन्धाः सन्तः कमेण वतीये पारमेष्ठय - 
जनल्लोकै समागता इदुचुद्धाययवा भूत्व! द्वितीयाः पितसे जायन्ते । तपोजाहीमे 
तपसैव नानारूपा जायन्ते । तच्रोदोधावस्थायामवयवध्मेतो भेदादमी छऋपया- 
ऽनन्तविधां सन्ति । तेपु द्वादशाभिस्तुतयः स्मय्यन्ते-मृग्बङ्किरसौ, श्रत्रिमरीची, 
पुलस्त्यपुलहौ, क्रतृद्क्तौ, वसिष्ठागस्त्यो, विश्वामिन्रविश्वकर्मांणौ इति । तं 
एते पिवृसंज्ञाः सष्टिकतांरः प्राणा बाच्येव योनो श्रात्मानं सिच्छन्तोऽन्तरपुरुप 
मनोविरेषगरहीतवलप्रयोगाद्‌ विभिन्नरूपा एताः सवाः सष्टीरत्पादयन्ति ! तथ। 
चैतरेयभर-तिराद - ^ प्रणो बा आयुः । प्रणोरेतः । वाग्‌ योनिः। 
योनिं तदुपरसंधाय रेतः सिश्चति । रेतस्तत्‌ भिक्त' विकरोति । सिक्तिवां 
चग्रेऽथ चितिः । रेतस्तद्विकृतं प्रजनयति । विकृतिवा अप्रेऽथजातिः"' 
( १८/२८/२६ ) इति । एप च प्राणा मनमपितो वाचि सिच्यते । 
«« सोमो वैं रेतोधाः | 2 इति बहधा - श्रवणात, मोममयं सन रवादो 
कामयते, मानसंसूपं प्रकल्प्य तदथ प्राणं नियुङ क्तं । प्रणिन चाहता वाग्‌ 
धिच्छियते.। स््टा रूपि विकरोति । स एप सर्वैसष्टिसवंसावारणो नियमः ॥ 
प्रणस्य सप्र विभागाः | 
अ्तरमताक्राशेप्राणवायुश्चतधा व्यासज्जते -- इनदरः आत्मा प्तौ पच्छमू । 
, श्ध्रेष तावहपिप्राणः -स्वभावात्‌ परिमण्डलरूपः प्रायेण संपद्यते । 
तश्च ततत्‌ परिमण्डलं वषमे स्वमावतस्त्रेधा विमज्यते । श्रमयं सामन्त पारावतञ् । 
मध्येवेनाभिः, मभ्यमभयम्‌ ( शत. १/८१/२/२३ ) एप खलु मध्यमे प्राणो 
द घोपपय्यते ~ स वीर्य्यो वा स्वचिनिर््वी्य्यो बा । वद्य च्रं विडिति 
चीय्योख /८२/६१ ) . तत्र तद्मबीय्ये्वे. - दिव्य ~ भावोपपन्नो 
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, ` श्राज्ापव्यकररुत्तेत्रे ्रक्तरस्तरोपरि चाकाशस्तरः प्राणस्तर श्च । 





। १-~ अक्षर मूलाधारः अद्मात्रामयः। अन्तरे ओओतप्रोत्ाकाशः । 
स अयादमोनायामाकाशः प्राणमयः । अको ओतप्रोताःप्राणाः । 
.३- प्राणस््रेथा विथक्तः-- आत्मा परौ पुच्छं च ।पृच्छंशरीरपराणः । 
ध चनतु्चेतन्यमादित्यप्राणस्य गावःसहखम्‌ । आत्मा 

ॐ आरःसर्वश्मग्निाणस्य गावः सदस्रम। पन्तो 


मर- गाच्ाशि शरीर बाुप्राणस्य गावः सदहलम्‌। पृच्छम्‌ 
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ऽयमात्मा प्रशान्तव्रत्तिशरं तिमान्‌ शान्तिप्रधानो क्ञानशीलः संपदयते । 
चत्रवीरय्यते वीरभावतया स्वतन्त्रबर्तमह्‌ त्सा त्तोभप्रधानः पराक्रसणसीलः 
संपद्यते । विडवीर्स्पवेपश्ुमावतयाऽन्याचुरोधी परतन्त्रवृत्तिराश्रयसापेच 
परार्थव्यव्रसायशीलः संपद्यते । एतानि सवीय्याणा रूपा । निर्व्बी्यंस्तु 
मरतम्रायमानोपपन्न आत्मा पराभिभवनीया लघुत्यादधीरवाच्चाश द्रबणशीला- 
मति । यद्यपि सबेएतरात्मा सनःप्राण वाडमयवर्ति त्रिवीय्यं एवास्ति तथापि 
्रेसेप्यालरोधिनि व्यपदेशे प्रथिगिच वीर्य समाया क्रियते । तथा 
चायमात्मा चतुर्विधो व्यवतिष्ठते -- ब्रह्मणः क्षात्रया जन शद्रश्चति । 
चन्यस्यात्मा बाह्मण : । सूय्यंस्य क्षत्रियः 1 प्राथन्या चर्य । एतेषु सतां पशूर्ला 
सात्मा शद्रः -- इति विवक्तत्यम्‌ । चिश्चेपानादरे तु सवत्र ्रह्मचतरवाय्यानु-- 
रोधात्‌ मरजापत्िशब्द्च न््रशब्श्च प्रयुज्यत । ततर ‹ प्रलापातश्चरतिगम 

इति श्रत्तः स प्रजापतिस्च्यते। श्राप च तदध्याधितास्तन्नहनाः समन्तात 
प्रासाः प्रथन्ते इल्येतेपां सासन्तम्राणना्मप मश्व प्राण॒ इन्द्रः । ख मध्यत 
सन्निन्ये सामन्तान्‌ प्राणानितीन्धः सनिन्द्र उच्यते । इृद्धाश्चैते सामन्तव्राणाः 
सप्तधा विभव्यन्ते -- नाभेरूष्वमवस्ताच द्र द्धौ पुरुपाविति चचार प्राणा 
मात्मा सोऽङ्गी । ततो वर्दिधां चयः पुर्वः पक्तपृच्छानीव्यङ्गान { तथा च 
‹ त्रिवुदरे चक्त्‌ः शुङ्ग कृष्णं लोहितम्‌ ६/५ ) इति कौपीतकक तेः 
कनीनिकाकृप्णशाल्क रक्िवदिदं वतु लन्रत्त तरिवदरूपं सपदते -- मध्यावन्दु 

रनिसृक्तोऽन्तर पुरुपसंपररिप्वक्तः ष्ण & स एको मागः । तं पास्तद्चल्वारः 


प्राणाः श्रात्मा, स द्वितीयो भायः त परितो द्रौ पक्तावेकं पुच्छमित त्रयः 


हट) 
[1 


श्राणा श्चङ्घानीति वूर्तप्या भायः । अ्राद्धिध्रासविगमे साङ्गापाङ्ग विनश्यति । 
किन्तु यद्धिगसे सत्यपि नादी स्वसत्तातस्््यत्रत तद ज्ञम्‌. । यथा हस्तपाद्राद- 
चिरमेऽपि प्राणी जीवस्येव, नासिद्टदयमस्तिप्कायात्मप्राणापाय तु सः प्राणा 
म्रियते । तेयेततकायारम्भकाणां प्राणानां नभ्येन्दरे णोपनक्नतारतम्यान्मुख्या- 
सुख्यत्वाभ्यां भेदोऽवकल्पते । यत्र चत्र म्राणोनार्थस्तत्र सवेतरवमिन्दरात्माद्नमदात 
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[0 








कम खक त-न क त, शस वयः । य गज क 


्ेविध्यसित्ति साधारसो नियमः ८ शत. ६/१/१) तचे दमात्मश्रणङ्गमाण- 
टर विष्यछ्तं रूपमिन्दरस्यात्मनोऽधिष्टानं शरीरारम्भकमृतानामावतनं विज्ञायते । 





इन्द्रः प्रास्मा मनि | प्रजापतिः 


१ २ ५७ 








अथैतेषां सरप्तानामङ्ञङ्किपुरुपाणां श्रीभिरिन्द्रसमिन्धनविगेषादुध्वं 
स॒दृढरसरूपाभिः प्रथगिवामतं सप्तश्राणरसमेक्पुरुषमात्रं रिरे मवति । 
यस्यैतच्िरस्तच्छरीरं तन्मत्येम्‌ । वाक््धानं प्रप्तमिव निश्वे्र श्चरीरम । 
प्राणप्रधानं जाप्रदिव वदरं शिरः । शिरसि च शरीरे च प्रथि सप्त॒ सप्त 
प्राणाः श्रयन्ते । देवप्रवानं शिरः प्राणसमं तत्रैतानि मूतानि देवानाश्रयन्ते । 
आहूतयश्च देवेभ्यः क्रियन्ते न भूतेभ्यः, तेनेदं मातिकं शिरः छश्यतो न कृश्यति 
मेचतो न मेद्यति । श्रथ मूतभ्रघानमिदं शरीर, तत्रैते देवा भूतान्याश्र यन्ते ¦ 
च्ाहुतयश्व भूतेभ्यः क्रियन्ते न देवेभ्यः तेनैते देवाः छश्यतो न छरश्यन्ति सेद्यतो 
न मेयन्ति । 


तत्र शारीरे: सप्तभिः पुरूपैरेकः पुरुपो मवति तसेतं पुरुपमग्निरित्या- 
चक्तते । सोभ्यं बागापसदकृतः शुक्रोऽग्निरिविधः ~ मर्वयश्चामृतश््व ! यो 
मत्यः सोऽग्निरचत्यो नाम । यथा मनुष्यश्तरीरे लोमत्रगखगव्रसामां सास्थिमल 
श्रा चीयमानानि वचत्योऽग्निर्मवति एप मर्यः ग्रजापतेरद्भ्मागः। तच 
सत्रारि भूतानि श्रितानि ।॥ १ ॥ च्रयेतत्समप्तपुरूपश्रासंमूतैः शिरस्यैः सप्तभिः 
प्रारोरेकः प्राणो भवति । सोऽग्नररतश्चितेनिवेयो नाम । येन येन रूपेणाय 
चिल्योऽग्नस्वीयते । तत्र सवेतरायं तत्तदभ्बन्तरेऽनुस्यृतो भवतीति चितेनिधेय 
उच्यत । सोऽखतः शुक्रोऽग्निवागापःसहकृतः प्रजापतरद्धभ्भागः 


सर्वेदेवाः्रिताः । श्रचद्िसर्वैभ्योदेवेभ्योजुह्‌ चति ( शते. ६/१ ) 
श्रयत । अपि च मन्त्रः पच्यते ` ८५ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट 


। ततर 
इति वाजिश्चतीं 
ऋषीणां पुत्रो 
अधिराज एषः 1 स््राहाकृत्य ब्रह्मणाते जुहोमि मा देवानां मिधुयाऽक्मा- 
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मों पयो रो पनिना मी 





शकक [कायक 
गेयम्‌ › ( ते^त्। ।१/३/७/१४ ) इति नैत्तिरीयपाटः । अथर्ववेदे यजुर्वेदे 
चायं किञ्िस्ाठभेदेन पण्यत । सर्त्यैऽग्नावम्रतोऽग्निः प्रविष्टौ भवाति । इत्थ 
चातिक्द्र कृमिकीटरारीरं वा मदहावशाल जगदन्रह्याख्डरूपमीश्वरशरीरं वा 
स््यश्चन्द्रः प्रथ्वी चा यावदिदं किच्चद्‌ दश्यत त॒र्सवैमेकैकं कृता वदहिःशरीरा- 


अयन्तरप्राखाम्यां द्विविमक्त मर्त्याग्रतमयं विति । इन्द्र एव च सत्याम्रताभ्यां 
धा विभक्तामा तेषां सप्तानां चित्यानां सप्ताना [चत निधेयानां चेक 


संनह्‌नः प्रतिष्ठ व्ये वमिन्द्राम्रतमत्त्यस्तरिवृद्‌ मति सवच्र (वद्याद्‌ 


छाः 
प्रतिष्ठा उक्थम्‌ साम 














अमृतम्‌ मत्प॑म | पशुः 


५१ 
१ 
1 











श्रातमा | शओ्रात्सा 
4 #1 








ङ्गानि | अङ्गानि 
२ २ 
म व 0 


देवाः | भूतानि 


~~~ ~ वाकिन 


परावः 


विष्णोः कर्मासि पश्यत यतो वरतानि पस्पगे । ““इन्द्रस्य युज्यः सखा” 
(.) इति भ्र तेर्विष्युखहायोयमिन्द्रीऽगत शिरोधातुभिमत्यैल्च शरीरधादुभि 
सदयेत्थाचोल्याय तदिन्द्रसदहचारिणण विष्ुनासमाछर्टानामागन्तुकाना उज्य~ 
रसानामाहत्या यज्ञजन्यं मर्याखतधातुमयं रूपान्तरं धारयमाणस्तटुभया्रित 
यब प्रतिरिष्ठति । यथा भूषं श्विलाजतुगेरिकादयो दृनावनस्पत्यादयः कमि 
कौरसलेष्यादय्व । त इमे खव पशश व्देनाख्यायन्ते । तच्र यो यन्नस्तं 


४४ |] = सदर्धिकलतरेसवम्‌ # 


1, 8) 














श्िपिविष्टमाचक्तते “पश्वो वे शिपिषि्टम्‌ (१/६/२) एषा वे प्रजापतेः 
पशुष्टातनर्यम्‌ शिपिविटम्‌ ! ( १/११/६ ) ॥ इति सैरिभ तेः ॥ परे स्वाह 
शिपयो रसमयः ¡ रश्िमिमरुडलस्यान्तर्विष्ट यत्पश्ुमयं मरतिष्ठारूपं तच्छिपिविष्ठ 


य्रेपा प्रथिवी यथा दौः प्राखिशरीरं वेति । 


असज्ञान्तःसंज्ञससक्ञजीवानां पशुत्वम्‌ । 


चपि “८ एषा वाच परिवष्टका यद्‌ टा 2» उतवरालिभर तौ (६/२/१) 
९८ सौोपध्यात्सा ते पञ्युः इत्येतरेयश्र तो च (£/०/० ) ! अन्तःसंज्जीत्रा- 
नामेवोपधिवनस्पतीनां प्रथिवीपोषाणां पञ्चुतरमाख्यायते । तथापि योपत्वाविरोषाने 
तद संज्ञानांससंज्ञानां च जीना सुपलक्तरएमास्थेवम्‌ । पोपत्वं पशुलकणमिति 
ये रुपकरणेरस्याः प्रथित्याः पोपस्तेयु सर्वेष्वेव ससानन्यायान्‌ पश्लोपप्या 
त्रिविधानासपि जीवानां पशुत्वाभ्युपगमान्‌ । पतेभ्योऽन्वेषामप्युपकरणत्रा- 
विगरेपानपशयुखमिष्यते । 


दरन्दांसि पोषा अन्नानि सल्लिललान्यम्नयोऽपि च | 
पश्वेते पशवः प्रण श्रता आत्मनि शेरते ॥ 
इति वचनात्‌ ॥ 


(= दिवि =. केव; > पपद्यन्ते = 9 ४ 
श्न्तरच्तं षटवि चेवं पशवः केचनोपपन्ते ताविह पशुसमाम्नाये 
प्रदशंचिप्यामः ॥ 


४ 9 
स्रतमस्यन्तासपश्चूना ्रणमग्रवाक्त्वम्‌ । 


यदपि प्राणाघरेगौव त्रिप्वपि ज्ञोकेप्वित्थमसृतेन ! सार्थ" मलम पशुः 
चावोचाम ! तथापितं तं प्राणं चाङ्मयं मनोमसंचात्यभिचारेण विद्यातं । वागेव 
~ ~ ९. = = 

च तत्र यश्च इति वाचमेव नन सवे" वक्त ` प्रभवासः. । चतपव सत्रायण तौ 


# भुगुः-श्ङ्धिराः # [ ४५ 
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१९ ०५ अन्नं वै वाजः । वागूधि वाजस्य प्रसवः । सा वै वाक्‌ सृ चतुर्धा 
व्यमवत्‌ - एषु लेकेषु तरीणि तुरीयाणी । पशु ठरीयम्‌ । या 
प्रथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे । याऽन्तरितिं सा वाते सा वामदेव्ये ¦ या 
दिवि स्रा बहति सरा स्तनयित्नौ । चथ पशपु " ( १११५) इत्येवं 
लोकत्रये ऽप्ृतमर्लयोरन्धयोः खाम्नश््व, वाफल्वमाख्याय प्रतिलोकरं 
पशुभात्रम्य चाकृत्बमाचष्टं । स्तनचिस्तुरिनद्रः । # यथाग्निगमां परथिवी यथा 
चौ हिनद्रेण मभिणीति । सन्तर्र.तेः िव्योऽयमिन्द्रः पूर््छन्‌ सान्तर 
तमादात्मरूपान्नभ्येन्द्रादतिरिच्यते । अग्निवातेन्द्रा श्रखताः श्न्तरतमाः 
श्त्मरूपाः गातिमन्तो यज्ूपि प्रथसा विभूतिः । परथिव्यन्तरिक्दिवो म्रः 
लोकाः पिण्डरूपा मृतेयऋचो द्वितीया विभूतिः । रथन्तर वामदेव्यत्रहन्ति 
नामान प्रारसयसडस्बाणि वदिमेडलरूषाणि छतीया विमतिः । अशथ पशवः 


७ 


पराशितात्मानस्चतुर्थी विभूतिः । तदि्थं सनोमयप्राणगर्भिता बागियमे कथैव 


१ 


(रमि 7 [ गी 


न्न प्रसवः- शुक्रंवाक्‌ | यजुषि ऋचि | सामनिश्यके 
। आ्त्मनि- | लोके 


श्नम॒तेउकभरे | मरतयैखक्थे 


„_ ~~~ 





म रोमयपराणगभिवावाक्‌ | १ श्रगनौ | प्रथिव्याम्‌ | स्थल्तरे | पशु 





स्वर्य॑भुवि 
५ (+ -4 2 वाते छअन्तरित्ते | वामदेव्ये } पशुपु 
१ „ „+ ॥३डन्द्रेस्त-] दिवि घरति | पशुषु 
| नयित्नौ 
+ + # | ~ पशुषु ० | | 


५ , यथाग्नि प्रथिवी, यथां चरि एमर्भिखी । चायुर्दिशां यथागमं 
एवं गर्म दधामि ते । ( शव. श्छाजप्र. । ५ ब्रा २१ क.। ) इति । 





%& 1] % महदूर्पिकृलवमव्म्‌ # ` 


न 
कनन 





सती लोकत्रयपश्ुभेदातुषविमूचान् वाजं प्रसूत । *‹ चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पदानि तानि विदूर्बह्मणा वे मनीषिणः ! गुहा त्रीणि निदिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं चायो मनुप्या वदन्ति "” ( च्छ. सं . १।१६४।४५ ) इति मन््रोपयत्रलु- 
संचयः | 

पशुषु बीय्यंनिरुक्तिः । 


श्रदरेषां पशूलामात्मनो यद्यपि निर्वीर्यं प्रागाख्यातं तथापि तदाश्रय 
परथिन्यायपेच्तयास्त्यल्पवीय्य॑वया तन्न यम्‌ ! वस्तुतस्तु तेषामत्वात्मनोऽपन्ताकृतं 
ब्राह्मणच्वं च्त्रियलवं वैश्यत्वं शुद्र वा यथायं तारतम्यादुपपन्न' दस्यते । 
निर्वरय्भेक वीय्यै-द्विवीय्यं-त्रिवीय्यांणासुत्तसेत्तरं चाधिकं माहात्म्यं कस्प्यम्‌ ! 


पशूनामात्मनो ऽेनदरत्वम्‌ । 


इदमपरं द्रव्यम्‌ 1 सृस्येचन्द्रपृथ्वीनामात्मा पृण इति कृत्वा सर्वतः 
समानमवेन चिभवनाद्‌ वतु लवृत्तत्वमस्य मरानःख्यातम्‌ । किन्तवेतस्मात्‌ प्रजापते 
विखस्तरसानामेकदिक्प्रचारितया तदटुपपन्नस्यात्मनोधनदरत्वमेवोपपचते । ठन्न 
सूच्येदिगविखस्तरसादाग्नेयदिगूलिखस्तरसाद्व पु सामात्मा । सू्यंरिपरीतद्विग्‌ 
विसरस्तरखात्सौम्यदिगृचिखस्तरसादय व्ीणामात्मा उमयं चैतदधेम्ध 
तस्माद पूरणम्‌ ! 


` भधेत्वादेवायं पश्रूलामात्मा प्राक्‌ सवीर्य्यो भवति त्यक्‌ तु निर्वीर्यः | 
` उक्तायन्तःसंज्ञानां छम्यादिससन्ञाना चात्मा न चतुर्दिक्ु समं वीर्य्य लमते । 
बरक्तादीना मूलरूपाया नाभेरुष्वैमल्यन्तमधस्तादल्वल्पं वौय्यैम्‌ । उध्वं शालोप- 
शाादिविकशेऽपि मृलादधस्तिय्यैग्‌दक्त्‌ तहिकालादर्शनात्‌ ! चेतनशरीरस्य 
-च नभि्व्बौवरविकालेऽपि पा्ेयोस्तथा विक्राशामावात । पुसः 
स्तियो वा शरीरे मेरुद्र्डो ऽधेतमादेव विुबन्मण्डलाव्‌ अजाये । 
५ यथा वै पुरषः. एवं विषुवान्‌ । तस्य यथा दक्तिणोऽद;- 
पूरवोऽधो विषुबतः । यथोचतरोऽधः-- एवछु्तरोऽर्ो विषुवतः ¡ प्रबाहुक्‌ 


सतः †शर एव विपुवान्‌ । विदलसंहित इव वै पुरपः ¡ ( १ श्र./८ ख. ) 
इत्यत्‌ रयत्राह्यण॒श्रतेः 1 
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श्रपूणांलादर्धत्वदिवायमिन्द्र आत्मानमप्याप्तं मन्यते तस्मादेकाकी 
न रमते तदुद्धितीयमिच्छति । यत्तु मूढतमस्य विज्ञतमस्य॒वा स्वाटमारास्वं 
क्वचिदेकाकिनो दृश्यते तद्‌ द्वितीयेच्छावैकल्यमात्रम्‌ । तत्रापि मूढतमस्य 
द्ितीयसंसगंजनितानन्दसंग्रहोपचाराज्ञानलनिबन्धनमकामलं, विज्ञतमस्य तु 
भ्थितिप्रज्ञलनिवन्धनमकामव्वं हेतुः । श्ररतिस्तु विश्वोद्र गलक्ञणा स्वात्मारामे- 
ष्वपि नापवाय्यैते । तस्माञजीवात्मनोऽपूणेतवं सिद्धम । 
श्रपि च प्राणिशरीरोपादानभूतानां रेतसामद्धमद्ध' विभ्य स््रीपुरुषौ 
परसुवाते न व्वेकंक श्राटमा कार्त्स्येन रेतः प्रत्याधातुीष्ट । उभाभ्यां चात्मभ्यां 
म्रसूतयो रेतसो: संसृष्ट्या चैक आत्मा निष्पयते । तथा च कासस्यन रेतोविनि- 
योगसामर्ध्याद्शनादात्मनोऽधवीय्यैखं प्रतिपद्यामहे । श्रद्ध वीय्यंलाचर्धेनद्रतं 
नसः । श्रतएव च । 
सवीपुःयोमात्‌ पूर्णात्मतम्‌ । 


यत्र पुमान्‌ कृतदारो भवति श्रथैप पूणः संपद्यते । तथा च भ्र यते 
वाजिभू तौ-- ““तर्धनुहैतदास्मनो यनूमिथुनम्‌ । यदा वे सह मिथुनेन -- 
प्रथ सर्वोऽथङ्कत्स्नः ' इति ( २।५२।३ ) । रपि च तत्रैव-- “ अर्द ह 
बा एष आत्मनो यज्जाया । तस्माद्‌ यावज्जायां न विन्दते नैव तावत्‌ 
प्रजायते । अस्वो हि तावद्‌ भवति । अथ यदैव जायां विन्दते अथ 
प्रजायते तिहि सर्वो भति ” ( शत. ५/२/१/१० ) श्रपि च तथैव 
^‹ तस्मात्‌ स पूरुपोऽद्वरगलमिव ?' इति ह स्माह याज्ञवस्यः । ““तस्याय 
माक्राशः सिया पच्यत एव) (श. १४/४/२/४) इति । तेत्तिरीयका श्रप्याह :- 
«« अयज्ञो वा एषं योऽपत्नीकः । न प्रजाः प्रजायेरन्‌ अथो अर्धो बा 
एष आत्मनो यत्पत्नी । यज्ञस्य ध्रत्या अशिथिलम्भावाय ” (ते. रा. ३। 
३,३ ) इति । 

छर्धनद्रात्मनि मनुशब्दः; । 


तत्र योऽर्घातमाऽयमिन्द्रः पशुशरीरेऽस्मिन्‌ पसंनिधत्ते तं मजुमाचक्षते । 
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प्रशासितारं सर्वपामणियांसमणोरपि । 

रुवमासे स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्‌ पुरूपं परम्‌ '? ॥ (मठन्छति {२ 

एतमेके बदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिष्‌ । 

चिद्तरह्मवायुमूय्येचन्द्रपुथित्यान्यात्मयोनिभेदद्धेप सनुरप्यरधिशरीरं 
# चतुधा सप्तधा चतुदशघा वा विवक्षावशाद्‌ सिद्यतै |. 
यद्यपि सूय्यरसदेवेतन्मनोः सष्टमत्निध्रतौ श्रयते -- म वात्र 
[+ (@ न ४५१ 
पिवस्वानादिस्यो यस्य॒ मनुश्च मेवस्वतो यमश्च । मनुरास्मिन्‌ सोके 
यमोऽप्ुम्मिन्निति ” । ( ।६।१२ ) सूय्येत्यापि ज्योततिगोरायुरिति त्रिरस- 
स्यायं मनुरायुपः संपचते «‹ मनुः सर्वः । आयुर मनुः ?' इति कौपीतक्रि 
भ्र.तेः (२६१७ ) ॥ तथाप्येषा भ्रू ितरैवस्वतं मठुभ.चष्ठ न स्व्यन्पुवादीन्‌ 
प्रत्याचष्ट । तेप।मपि स्वसप्रभवादुत्पत्तेः समानन्यायादनिवाय्येलात्‌ । सर्वो- 
ऽप्ययमर्धन्रः । यस्तु सुः सवे इति कोपीतकिभ तो सवंशब्दः श्रयते स 
विश्वगता्थानां साक्रल्यापेक्ो न तु प्रभवरसकत्स््या्थः । 

मनोवेराजपुरपत्वम्‌ । 


्रथत्ा यथा - पूर्णोऽयं सूर्यस्य चन्द्रस्य प्रथिव्याल्वात्मा विराजमनु- 
संसृजति । षिराजा निस्यमनुषर्जते 1. एवरमयमर्धनदर चत्मापि विराज जनयति । 
विराजल्वाभ्युत्थितादमृतरसाटुत्पन्नो वैराजः प्राणो मयुरिच्यते । 


““ द्विधा कृखाऽत्मनो देहमर्धेन पुरुपोऽभवत्‌ । 

यर्धेन नारी तस्यां स॒ पिराजमसृजत्‌ प्रयः ॥ 

 तपस्तप्त्याञ्छनद्यं तु स स्वयं पुरूपो पिरद । 

तं मां वित्तास्य सर्वस्य घषटारं दविजसत्तमाः । (मल. १ च्र.३२,३३) 
- इत्यादि स्मरणात्‌. 


( रः शा 
ॐ - मनुस्मृतिः ( ६१/९३।३६ ) - 


नोव भनि अक्‌ "अकरि १ ^ कियन ककि 
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जिवि व ९ नय अकि नि [गी 0 । पौरी ॥ 





तस्यामिव्युपलच्तणं पुमर्थखण्डस्यापि पूणान्‌ प्रजापतेरितवापूरणीदस्मात्‌ 
परजञापतेरप्यविरोषाद्िराङत्पयते -- इति योध्यम्‌ । वैराजात्तु मनोः पुरुषात्‌ -- 
पय उपतिष्ठन्ते भृग्वद्धिरोऽत्रिवसिष्ठादयः । सनोरेव च वेदाडपतिष्ठन्ते । 
० मनोच्छभ्यो भवन्ति ” (सै. २९५) इ ति भत्रिशर तावृकपदस्य सरवेतर- 
वेदोपलक्कल्वात । त दमे मुग्वाचा ऋपय ऋगाचा वेदाश्चन्द्रादुस्पन्ना चताः 
प्राणा मत्म॑रसोत्थितेषु शिरस्येप्वमृतश्राणेषु संखभ्यन्ते ॥ 


षिराद्‌ 
ग्रमृतमत्य॑पशनां पिराय्त्वम्‌ । 


श्रमृताग्निः, मव्याग्निः पाशुकाग्निश्व त्ये तद्ग्निविशेपत्रितयं संहत्य 
विराडिल्युच्यते । स त्रिषदाया विराजः प्रथमः पादः प्रथ्वी नाम । एवं द्वितीयः 
पादोऽन्तसि्तम । तृतीयः पादो चः । गरतिपादममृतं च मस्यै च तदुभययाग- 
हप यशेति वितथं भरिसंहितं द्रन्यम्‌ । ^ पशबो वरै कराद्‌ 
(८ मै. १/६/६ ) इति श्र तिस्तु सञचदये द्ष्ठाः शब्दा अवयवेऽपि वतन्ते इति 
न्यायादुपपाद्या । -िस्यचितेनियेययोभंसथाशखतयोरन्राणयोरपि विराटल्वाभ्युप- 
गमात्‌ । तथादि र्नं विर्‌ ्ीरविराट्‌ अनराद्य' श्रियः । ' (कोपी. १७/३) 
इत्यादिश्र तेः इन्द्रस्य मोभोपकरणएसाधकोऽन्नकोशस्तावद्‌ विराङ्च्यते एवेवान्न- 
माद्रत्याद्टत्य स्वान्तश्चरायेन्द्रायोपनयतीत्यन्न विरच्यते । नतु ताण्डयन्र्‌ तो - 
०८ एतद्‌ बै विराजो रूपं यद्गौः?" इति मोशब्दरेनोपात्तस्य रण्मेर्विराट्‌ त्व- 
सूच्यते नान्नस्येति चेन्न । ““ विरश्मिभिः सज घरूय्यो माः †† ( २५/३ ) 
इति कोपीतकिश्र तौ मन्त्शर त्या रस्मभिन्नस्यार्थस्य गोखभ्रतिपत्तेः । तथा चेद- 
“ यज्ञो दयषेवं नो छ ते गोयंस्तायते ” अन्नं हं वें, यद्ध कि्वान 
गौरेव तदिति ( २२५१३ ) इति बाजिश्र तेरन्नमेव गोशब्देन प्रतिपद्यामहे । 
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क भृगुः-श्रङ्खिरः  । [ ५१ 


याग्‌ नी्यौरित्येचं विधा विभक्त पु प्रश्चीरसेपु, द्वितीयो रसः प्रथिन्या 
उत्थाय दिवं या्रदभिग्याप्तः सर्वान्नानाञुतपत्ताबुपादानमूतो गौरुच्यते । 
श्योवा इडां नुः वेदेस्यारभ्य तस्या वा इयमेव पादः, अन्तरित 
पादुः, चौ; पादः, कुपिः पादः 1! इयुकसवा ग्रसावादित्यः शिरोऽग्निरास्यं 
वातः प्राणो माकत्यभिधानी सेवं ततेवाख्यानान्‌। पच्चमी त्विमे सर्वै भोगा 
सत्नोक्ताः । तथाच विसो गोत्त तारुडयश् तिरुपपव्यते, सवेभोगानां 
गोत्वादन्तःश्र तिश्च. शरथवोपादानकारसे गोशव्डः ततो या योनि शिष्यत 
स गौरभप्रत्‌ "योनिं नामैषः!” । इतिमेत्र र तेः । गवामन्नरसोपनायकला 
च्ाललम्‌ । ज्योतिमौराशुरिति नरिरसस्य सयैस्य गोभ्यः सर्वेरसाः सवांख्य- 
न्यनि प्रथिव्याश्ुसपचन्ते तानिन्द्रो शुक्ते इति वोध्यम्‌ । शन्नो. प्राणमयत्वा 
पा चिरे यज्ञः 1 सदीनद्रधरतिष्ठस्तदथश्चेत्यत = पब श्रयते -- 
५ स्मो त्र यज्ञ इन्द्रस्यैव । सेनो यकः । (श. ११।१।३।४१ ' ॥ 
ृद्े ते यस्य देवता (श, २।३।२।३८) ”' इति । यज्ञो बै विष्णुरिति 
बहुधा श्र. यते । 


तेनायं विराड विष्णुरूयेन्द्रश्चाच्यते । तस्य नित्यमिन्द्रेण संयोगात्‌ । 
तथा च श्रयते (१।२२।१६) “ विष्णोः कर्म्माणि पश्यत यतो वृतानि 
पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ” इति । अन्न त्रै व्रतमिति( ) 
वाजिश्रुतिः । अविच प्राणमयकोशे प्रस्यासन्नानां बहूना प्राणानामपि 
विराट्‌ स्वमास्थीयते । दशदशिनी विराट्‌ ( कौषी. १७।३ ) “'दश्तरा 
विराट्‌ +. ) इत्यादि श्र तेरस्याः प्राणमयविराजो दृशावयवलं 
निर्थासयन्ति । तद्यथा-दश वा एतानग्नीस्वितुते- अष्टौ धिष्ए्यानाहव-- 
नीयं च गार्हपत्यं च । तस्मादाहुविराडग्निरिति- 1. द शारा हि विराट्‌ । 
एतान्‌, सर्वनिकमियैवाचचतेऽग्निरिति । एतस्य ` हय वैतानि सयांणि 
रूपाणि (,.१०।३।२।२१) इति वाजि तौ श्रयते । विभिन्ना वा द्शधमां 
यटुबिरात्र संहन्यते खा । तयथा -- 
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ऋ प्रासाश्च देवा पयो ग्रहार्व स्तोमास्व प्ष्रान्यतयो दिशश्च । 


(म 


चन्दांसि सामानि दशाच्तरेषा पिर प्रतिष्ठां लभतेऽभिय्तम्‌ ॥ १ ॥ 


वः प्राय चलः च्रतयः पुर्व प्िर्न च नाम्‌ दशयमाति प्रखाः | 
अ्राहदत्यवाल्वारन पधासरण्नस्वधा वा चन्द्रढशरस्तु सोमः ।॥ २॥ 


देवा स््रयव्रिशदहानि चाग्नीपोमीयरूपं॑  द्िविधादिदेवाः । 
देवा स्वरयर्सिशदिदाग्निपूवां विप्स॒त्तमा एव षिराय्‌ स यज्ञ; ॥ ३ ॥ 
सतोमेवपटूकार इहास्ति पडमिः प्रजापतिः स्तोमचतुष्टवात्मा । 
इथं वयटुकारप्रनापति दवौ व्रधीति दधो यनिरेतरेवः ॥४॥ 
प्रनपतिः सप्तदशोऽथ नम्यःस्तिन्द्रौऽभ्ति कोषीतकिराहतोद्धौ। 
यद्‌ ब्रह्म यत्‌ चवमिति प्रभेदाच्नम्यं दविधा प्राह च यात्ञवल्स्यः ॥ ५ ॥ 


इनदरो वपटूकार्‌ इमो तु देवौ मतं परेषामपि तत्र नस्यः। 


इन्द्रो वषट्कार इहास्ति पडमिः स्तोमेरथो सप्तदशः प्रजेशः ।॥ & ॥ 


„८१ 


.८५। 


| ५ क प = 
क<नोःवाक्‌ --प्रथिव्याम्‌ अन्ना रथन्तरे ॥।१॥ अन्तरिते वाते वासदेव्ये ॥२॥ 


शुषु 11९. वाज (अन्न) प्रसवः | 
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| 
ऋपयः | व्रहाः । स्तोमाः | प्रष्ठनि ऋतरघः। 


दिशः। ( विराट्‌ -अन्न श्रोश्च ] 
च्लिः व्रथ्वी यन्नः श्रीर्नाव्रयज्ञः | 
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=+ 
त) 
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छन्दत ! सामान द्भ 
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गोःडटा-प्र्वीशश्वन्तरि-यौः.कृषिः । आदित्यः अग्निः वातः गायत्री 
पादः पद्ः पादः पाद शिरः सुखम्‌ प्राः अच्निधानो। 
चकतुः प्राणा; तनुः 


, मृगुः-धङ्गिसः # [ ५३ 
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योऽग्निरादित्य शमेऽङ्गिरस्तो भरमोम्त॒ सोमोऽपि च वाघुरापः । 
मृमद्धितेम्यामभिपन्न मतत्‌ सव तदन्तनिदिता हि वेदाः ॥ ५७ ॥ 


प्रातःसवे मध्यसवे च साय सोमग्रहाः स्युटंशतश्चतस्ः । 
श्र्टादशस्तोमविधा; पृथिव्याः पर्ठानि तु त्रीणि ष्ठवस्च तावत्‌ ॥ 


्ररधतिऽग्निः करमतोऽय सोमः ्रवधतेऽगनेः क्रमतो निरोधात्‌ । 


तथा च सोमस्थितितारतम्यादग्नेखस्था क्रतवः प्रपिद्धाः ॥ £ ॥ 


प्राची दिमजां प्रमयोऽस्त साच्ोरदिग्‌ द्तिणाऽन्तर्निहता प्रष्ठा । 
यथी प्रदीची जननी भ्चियां सा धर्मस्तथायो दिगुदीच्यनक्ता ॥। १० ॥ 
ह (श. ११।१।६।२१, 


छन्दो विदर्वामूनियतिं टधा तद्‌ वाचो हि मर्या जातिभेदा । 
छन्दासि मरस्यनि विरेपतोऽ्टौ संकेतितार्थानि निदानशासतर ॥ ११ ॥ | 


आच्छन्दिता वाड मनसाविनाङ़ृता विज्ञानमान्छन्दितमस्ि तस्पनः। 
यामेव चा प्राणमयी मनोमयी मर्यामृताहन्द नमति नो मनः॥ १२॥ 


पिज्ञानमाषच्छन्दितश्ुच्यते लिधा तद्‌ व्रहमनाम्ना तदुपाधिरिन्द्ियम्‌ । 
वेदः स शब्द यदपाधिरास्थितो शरि्यातु संस्कारमुपाधिमाश्चिता ॥ १३ ॥ 


५८ 1 % मटर्पिज्गलवे भवम्‌ # 
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मयता तु त्‌ त्रद्यनचस्न नर्त | 
द 1 


२ ^ {४ + 
व्णिक्वायु रुष्‌ सगं बृहती ' धियं च यशः ॥ १६ ॥ 


४ 
# 


(न 


&| 
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क्ति त्रिष्‌ लिन्दरियविव्यं पशुं लियं जगती । 
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श्रियमन्तं च विराडिति पूवं छन्दोनिदानमधुः ॥ १५॥ 
(~ 1 
> वाकूपरिच्छदश्डन्दः । 
१-ससयवाक्द्न्दः- 
£ गायत्री ~ व्रह्मवचेसंतेजः 
७ उष्णिक्‌  -- श्रुः 
= अनुष्टुप्‌ -- स्वरैः 
६ वृहत -- श्रीः, यशः । 
१० पद्ध छः -- यज्ञः 1 
१९ त्र्‌, -- इन्द्रियविच्येम्‌ । 
१२ जगती -- पशुः 
१९० विराट्‌ -- श्रीः अन्नम । 








हवे 


@ रन्टोऽपतं पेद इति प्रसिद्धं वेदोऽयग्रकूसामवजुखिधातुः ! 
व्रिधात्ववं विक्रमणं प्रतिष्ठा याक्ञो रसम्तेऽुत्रिथाः परथगत्रव्‌ ॥ १६ ॥ 





@ र-च्मृत् वाक्छछन्द 
छक्‌-प्रतिष्ावेदः-चछक जु 
साम चिक्रमवेदः-ऋछच्छ-सास चञ्चुः । 


यज्ञुः-यन्ञर सवेदः-ऋक खाम यञ्जुः ! 


शासनम्‌ प्रदः स्तोत्रम्‌ 
छक यजुः साम 
उक्थं घः प्ष्ठमितिं त्रिधारखः श्रजापतेनैज्ञविधस्य 








~ मन 


५ भ्रृगुः-शखद्धिरः # ५५ | 


यिनः कि जिः “वकि किन नि [वी [ष अ ९" नम्‌ ति 


नामर्महोकं वहिरूमिवत्‌ ततं महाव्रतं त॒ प्रधितोऽन्तरूमिवत्‌.। 

वागयोनिरमनर्जलवत्‌ स वाड मयो मनोमयः प्राणम विक्रमः ॥१७॥ 
| (किक्रिमः) 

विख सतेऽलच्णमप्यपानतः रूर्यते' प्राणनतोऽप्यहुक्णम्‌ । 

तोमोऽम्नितामेति च नाभिमागतोनाभेस्ैतयन्तगतः स सोमताम्‌ ॥ १८ ॥ 


| लोकर्चितोऽग्निः प्रथमोऽन्तरितं महातरतं चौ्महदुकधमस्ति 
उकं दिव याति महाव्रतं तु स्यादन्तरिते स्थितिरखरसोऽग्निः ॥ १६ ॥ 
( प्रतिष्ठा ) 
वितायते मध्य विराट्‌ परं परं महान्त पृष्टानि समांशमास्थिता । (रतः, 
उवं तु मूलं वतेतेर्वितायितं सामांशसाम्यात्‌ स रसोऽग्निरुच्यते ॥२०॥ 
सदपि भवन्ति साम्यात्‌ तानि विश्या ति्भि्दशद्धिः । (३३३) 
त्रिभिश्च भक्तानि भवन्ति तत्र प्रकुपष्टगरक्‌ सान परं तु पृष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
अभ्तेःप्रतानं नतु सोम णप परतानमायाति समस्य दत्मा । 
रयीततोऽग्निवितयेऽथोम्यश्वतुयैव रोऽभ्न हुतो वहश्च ॥ २२॥ 
वितायमानः स रसोऽमृतं चं ्राप्तस्ततोऽस्तीति विदन्ति दरतः । 
पितापमानः स रसोऽभितस्ततो वेदःप्रतिष्टत्र विरारूप्रतिष्टिता | २२ ॥ 
वायोभितेखरीणि तु सप्तवा चच्छन्दासि सामानि च सन्ति नाना । 
वदन्ति सामेति वितानसीमां स्तयो वास्य भवन्ति भागाः ॥ २४.॥ 
पूरव प्रयाजाः परतोध्चुयाजाः यज्ञस्य तत्रोपयजश्च केचित्‌ । 
£ 


सेऽ्नि होमान्वयनाचुक्ूला धम्मस्ततोऽ्था विविधाः क्रियन्ते ॥ २५ ॥ 


तरिविक्रमो षिन्णुरतस्तिषादः पादास््रथस्ते त्रय॒ णव सोकाः । 
चित्योनिधेयः पशबस्तदिर्थं प्रत्येक लोकेऽग्निरयं त्रिधास्ति ॥ २६ ॥ 


५& | । # सदहूर्पि्कलवेमवम्‌ # 
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एकस्य यद्िक्रमणद्ोति तस्यापरं किक्रमणाच्छतं स्यात्‌ । 
तस्यापरं षिक्रमणत्‌ सहस्र तथा त्रिधा विक्रमते स व्प्णुः ॥ २७ ॥ 


पारावत सोमस्य विशड्परिभक्तित्वम्‌ । 


तदिस्थमयं सामन्तप्राणानां प्रपच्च॒श्राख्यातः ॥। च्रधेतद्‌ विराजो यदृ 
किञ्चित तत्पारावतं नाम । अन्तो तरै पारावत इति कोपीतकिराह यदस्मिन्‌ 
परजापत्येऽन्त्यं दृश्यते तत्पारात्रतम्‌ । पारावतः सोमो विराडऽग्निः । 
ताम्यामयमिन्द्रः समाधीयते । नजु-“"वेराजः सोमः । अन्नंविरार्‌ ।अन्तं 
सोमः । यश उ वै सोमो राजाञ्नाचम्‌!' ( ६।६ ) ,इति कोपीतकिशरतौ 
सोमंस्यापि विराञ्येवान्तर्माव इतीन्द्रविशडभ्यां दव तमेव प्राप्नोति-इति चेत 
सत्यम्‌ । तस्याः श्र ते्या्ा प्रथिव्यन्तगेत सोमासिम्रायकत्वाददोपात्‌ । 
प्‌ स्थानो ह्ययं सोमः । दिविधं छपा स्थानं-प्रथिन्या उपरिष्दादिव्या 
ट॒परिष्टाच । “ग्ने दिवो अरंमच्छा , जिगास्यच्छा देवां उचिपे 
धिष्एयाये । यारोचने परस्तात्‌ घ्रय्यस्य याश्चावस्ता दुपतिषटन्त्ापः"' 
(ऋ.सं, ३।२२।२) इति मन्तरश्रवरात्‌ । तत्रादित्या दुष्वेस्य सोमस्य पारावत 
वं ्रसः । अधस्तात्सतस्तु सोमस्य विराट्‌त्वं न प्रतिरुध्मः । तस्यप च तद्नल 
निवन्धनमग्न्याहुतसोमस्य विराट्त्वं गौणं द्रष्टव्यम्‌ । अन्न 
चिराद्‌ अन्न सोम इति देतृषन्यासेन विवक्तितखरागतेः । अन्नग्राहि 
कोश लक्तण यज्ञ रूप्धन्तु विराट्स मग्ने `रेबोपपद्यते । “भग्न यज्ञः,, 
एप ये यज्ञो यद्मििः (श २।१।४) इति श्रत्या सोमाहुविलक्तण 
प्रदेशस्येव यज्ञत्वेन विराट्स सिद्धान्तात्‌ । उभा जिग्यथु नं प्राजयेथे न 

क नैनो इर ८। षिष्सो 1 9 क षद 
पराजिग्ये कतरशथनेनोः । इन्द्रथ पिप्णो यदुपस्प्रयेथां त्रेधा सहस्' पितरे. 
रयेथाम्‌ इति मेत्रि शरुतो ( राण ) ऋ० सं ६६६ पठति सन्ते विष्णु- 


मन्तरपरसिद्धस्य विराजः सासरतवेनेव सिद्धान्तितत्वात्‌ । तथा हि ! व्याख्याः 
तोऽयमेतरेयकश् तौ सन्तः! 


£ भ्रृगुः-खङ्धिराः # ५७ |] 


[रि रि रिषि ममो ह | 


““इन्द्र ह वै पिष्युश्चासुसयु युधाते । सोभ्वीदिन्द्रः । याघदेवायं 
पिष्णुखिविक्रमते तावदस्माकमथ युष्माकमितरदति ¦ स इमान्‌ ल्लोकान्‌ 
परचक्रमे । अथो वेदान्‌ । अथो वाचम्‌ । तदाहुः किं तत्‌ सद्छमिति 
इमे लोकाः इमे वेदाः । अथो वागिति रयात्‌!" । दिण्व्रा०रद्श्र०) 
इति कौपीतकिनस्व वाचो व्यान्तिमामनन्ति । "एतावान्‌ तै वाचो ,विकारो 
भूय वःस्वरिति"" ( कौ० ३।५ ) इति । यन्नस्यप्येतदविनाभाव सेत्रायणीया 
अप्याहुः-- “भृञ वःस्वः, एत ब्रह्मः, एतत्सत्यम्‌ । एतद्‌ ऋतम्‌ । न बा 
एतस्माद्‌ ऋते यज्ञोऽसि" ८ १।८।५ ) इति ॥ त्र्या विद्ययाप्ययं यज्ञः 
परमीयते--“"एतावान्‌ परै सर्थो यज्ञो या्निप व्रयो वेदाः, तस्यैतद्‌ सूपं 
त्रियते ॥ ““एतद्‌ वै सदश्च वाचः प्रज्ञातं यदेष त्रयो वेदः” (श.५।४।७। 
१०१ इति ॥ तथा च “मस्ति दै चतुर्थो देषलोक अपः" | (१८।२) 
दति कोपीतकि श्र व्याःथर्वाणं चन्द्रमदवतम्‌ । ापःस्थानम्‌'' (पू.१। २६) 
“रपो वरे भख गिरसामायतनं चन्द्रमादेवता वैच त्च!” (पू २।२४) 
“भन्द्रमा ह्यप्मु चरति (२।६) सोमत्मफ़ो ह्ययं वेदः” | (१० २।७) 
इति गोपथभ्र तिव च नभ्यश्चास्य सोमस्य चतुथलोकस्थत्वाञ्तुथवेदस्वाञ्च ततो- 
ऽवागेव विष्ुधिक्रमणसमाप्या त्रेलोच्यस्य ्रैविद्यस्येव विरादूत्वसध्यवसीयते 1 
सवे कनिष्ठादित्यस्य विष्णोरेव यज्ञात्मकमहाविष्ुशरीरान्व्यावयवतयात्‌ । तथा 
चेतरेयश्र तिः-““्र्थि देवानामघमो षिष्णुः परमस्तदन्तरेण स्वा अन्या 
देवताः । एते वै य्ञस्यान्स्ये तन्यौ यदग्निश्च विष्णुश्चेति'" (१।१।१) 
कोपोतकिरप्याह-- “रि देवानामवरार्ष्यो विष्णुः परार्ध्यः । ताम्यमेर- 
तत्‌ सर्वा देवताः परिगृह्य सल्लोकतामाप्नोति'' इति । (७।१) “णना 
विष्णु चै देवानामन्नमाजौ ( १६।१८ ) इति चः? । याज्ञवल्क्योप्याद-- 
“रग्न यज्ञस्याबरार्ध्या विष्णुः पराध्यंः । तप्‌ सर्वाश्चैवैतरे वताः सर्व 
च यज्ञं परिगृह्य दी इति तस्मादा्नवरैष्णवं निर्वपति" ( ३।१।३।१ ) 
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उति ॥ तथा चाग्नादयोऽषौ वसवः प्रृथित्या ऋग्वेदस्य च रूपम्‌ । एकादश 


म्टरा सध्येऽन्तरिक्तस्य य्रवेदस्य च सपम्‌ । विन्टत्तमा द्वादश्ञादित्याः दिवः 


[ने 


ए [अ ५ र [क नि ५ 
म्दम्न्च र्पम्‌ उत्यत्ावाच यज्ञः; ““दतस्तुतासा सथा रणादसा य 
स्थ॒ त्रयश्च विश्च मनोर्दवा यज्ञियासः" (र, ८।३०।२)" उति मन्त्र- 
श्रवसाच् । स विन्दुः स विराट्‌ साऽग्निः। तत उध्वंमापो दिश्रएचायं चतुर्यो 
लोचन वचं तस्याथ सामस्य ॥ अङ्किरसो भ्रगवश्चत्ति चतुर्थो वेदः स सोमः 
तता विराञ्त्रभिन्दराय संग्रस्टाति ॥ अच्नमूतः स संममो ऽन्नादाद्धिराजाऽति- 
सिच्यते ॥ 
(~ र > ज 
इन्द्मिस्रामाः प्राजापत्यम्‌ । 

त्रा च सवान्तरतम इन्द्रः । तमनुपरितो विराड विष्णुः । तमनुपरितोऽ् 
न उती्यं ५ त्वत्र [+ वमेव म्राज्ञ पत्यं विचा ज १ 
सोन इतीत्थं त्रिवरतछरतसिदं सवमेककं माजपत्यं विवान्‌ । “'्द्ं किञ्च प्राणि 


स॒ प्रजापतिः ! (श.११।६।१७) उति वाजिश्र तेः ॥ इन्द्रसयात्मनो ऽग्नरन्त- 


ग --------------------{--~---~--~-~-~_ क 
न्द्रं तव्रद्रमेरतजः। 
~ „~ 


व्य (4 


न्द्र इन्द्रियं सोमान्‌ । 
८ न. 6 
भ्रत्य चन्द्रायासमन 


५ 


| 
क 


९५1, 


५०१४9 


५, 


अग्ना सोसो हूयते ॥ 


^+ 


म्राजपत्यम्‌ । 
सत्यध्रजापतिरयवम्‌ । 


र 








> 


इन्द्रः म्रजापतिरात्मा 
~ _ _ | गिरिःपिर्डोमूर्तिः। 


अशितिः 


रङ्गम्‌ । सोनस्य दिभ्यः स्वयमग्निनच्छोपेतव्वान्‌ । स्वमावाचायं सोमो वै तेन 
पपण संस्यते । उभयोयाप्यलसामान्यान्‌ ॥ एतदेव विकर्णं श्रतं 
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मेत्रायस्यां भ्रूतो दितीयकाण्डे । (१ प्र््रनु)-'द्देवा वैसत्रमास्तत इरुकतत्र 
य्रगनिः सोम इन्द्रः | तेऽब्र्‌ बन्‌--यतमं नः प्रथसं यश॒ ऋच्छात्‌ 
तं नः सहेति | तेषां परे सोमं यश आन्छत्‌ । तमभिसमगच्छन्त । 
-स हि यशस्तमः । स भिरिमिगच्छत्‌ । तमग्निरन्वगच्छत्‌ । तौ 
गिरा ऋनीपोमौ सममवताम्‌ । स वा इन्द्रः शिथिर इवामन्यत । सोधरी- 
पोमा अन्वगच्छत्‌ । ता अन्रवीत्‌ याजयतं मेति । तं बा एतया अग्नीषोमा 
ययाजयताम्‌ तस्मिस्तजोऽधिरदधाद्‌ इन्द्रियं सोमः । तत इन्द्रोऽभवत्‌ ॥ 
इति ॥ य्ञस्थल्यां कुरदेतरशव्टरौ निरूढः । प्रत्यर्थं चेन्द्रायास्मनेऽग्तौ सोमो 
निस्यमाहूयते ॥ “रयं सो अध्रियस्मिन्‌ सोममिन्द्रः सतं दधे अरे 
वावशानः । सहश्वियं बाजमत्यं न सप्ति स सवान्‌ सन्‌ स्तूयसे 
जातवेदः | (भ, ७। १।१ 1२२) इति मन्त्रश्रचणात्‌ (सं. १२४७) ॥ 


आहूयमानः सोमोऽग्निखमापयते । अ्ग्निश्चायमिन्द्रमात्मानमाप्याययति । 
प्राप्याय्यमानस्त्विन्द्रःऽदहरदः स्वगं गच्छति-- इत्येष क्रमो विमुक्ति यावन्नोपरमते 
तस्मात्‌ तत्‌ सतम ॥ च्रगनौ सोमाहतियेज्ञः नान्तरेण यज्ञं भिच्विदपीदं वस्तुरूपं 
-घन्ते 1 तस्मादेकैकमिदं सर्वं देवयजनभूमित्यात कुरुचेत्रम्‌ । वदहुष्वेकत्र सन्नि. 
विष्टेषु परम्परेणाच्रितेषु यदुल्वणएमिद्धा दृश्यते यत्र बुद्धिः प्रथमं संपतति 
यदन्येषां प्रतिपत्तौ द्वारं मवति तद्‌ यशः । सृच्मस्थूलसन्निवेशे स्थूलं यशः । 
वाद्याभ्यन्तरसन्निवेगे बाह्य यशः प्रकाशो यशः । वाजिश्रूतौ द्ादशस्य द्वितीय- 
प्रपाठके, गोपथश्र तौ पच्चमस् विशे-““मयि मर्गो मयि महो मयि यशो 
मयि सर्वम्‌" इति विराजोऽक्तितविदयायां ठतीयन्तरस्य यशस्त्वमाख्यातम्‌ । 
इन्द्राग्निसामेपु च क्रमसन्निषिष्टेषु सोमस्दृतीयो भूत्वा दयोरन्ययोरक्तिता 
सवत्तीति यशसं सोमस्योपपद्ते । त्रत ए्वं "यभो वैँ सोमः” (४।२३।६) 
इति वाजि तिरपीद्धा श्र यतते । पवेत इताग्नेरुद रीर्णो मागो गिरिः । प्रत्यक्षो 
मृतिं पिण्डो गिरिः ।। अतणए्वाध्यातमं वार. प्रणचन्रादीनां व्रद्मगिरित्म।्या 
तमेतरेयारण्यके ८ ए. २ १३। ) 1 तत्र चान्यदन्यदास्मिन्निमीर्णं भवति-इत्य- 
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तोऽपि ख गिरिसच्यते । - वृतीयायोरग्नेनिरिः । तत्र ह्यग्नीपोमयोरेकीमावस्तद. 
ङ्भिरसो रुपम्‌ । अग्तिरनुगच्छति सोमं सोमश्वात्मानमग्नौ धत्ते । इन्द्ररानु- 
गच्छत्यम्तीपोमौ तावपि चास्मानमिन्द्र धत्त इतित्रयं त्रिष्वरतितं भवति नेक 
न्येन विनाञ्कतं मवतीति विवातु । य्त्‌ आन्दविद्यायां वाजिश्र. तौ ( ६।१।२।३ ) 
सोमादर्बाक्‌ खतोऽस्यादित्यस्य यशस्त्वमास्वातं तदग्निरूपपेत्तम्‌ । अग्लिवाय्वा 
दित्यानामग्निरुषाणायुत्तयोत्तरस्तर भावेन विन्यस्तत्वात्‌ क्रमेण तत्र भर्गो म्ठो- 
यशः शब्दा उपपद्यन्ते । ते चाप्मि्नात्मनीन्द्र सर्वैऽप्यात्मानं दधते सर्वेषु च 
तेष्वञ्जसाऽयमिन्द्र आर्माधीयते तस्मादन्योन्यस्यान्योन्य मक्चितं मवति । श्रधे- 
द्राग्निसोमच्रौ खयं सोम एव तृतीयस्तरा बहिःप्रकाश इति कृता यश इः 
विरोधः ॥ 


इन्द्रस्य मनःप्राएवाड मयत्वम्‌ । 


पशुना सल्लो१कं चेतमिन्द्रागरतमस्येमयं षिर्डं वीजमित्याचददमहे । तच मर्त्यो 
वीजकोशः । अमृतं मजा । इन्द्रस्ताभ्यां सुरपरो मुख्यो वीजभागो दलव्रन्तात्मक 
यथेदं मुख्यवीजं त्रेलोक्यरसाकपेशे स्त्रिभिः रणे स्तिव्ररतं भवतति । तथेंतमिन्द्र 
मनःप्राणवागिमिस्वरिधातु विद्यात्‌ । मनसा संकल्पयति । प्राणेन प्रयतते | वाचा 
विक्रुरुते प्राणो दहि मानसं रूपमनु वाचा रूपं सृजति । तत्र मनःप्रासौ वाचम 
पीत इति वाच उल्वणत्वाद्‌ वाङ्मय श्रात्मा। वाचश्वन्दर ष्वेकत्वादात्मायमिन्द्र 
इत्युच्यते । तथा च कोषीतक्रि्र तिराह ^“ तत्‌ सवं आत्मा बवाचमप्येति । 
ाड.मयो भवति । तदेतद्‌ चाम्युदितम्‌ ¦ नेन्द्राद ऋते पवते 
धाम किञ्चनेति वाम्‌ वाडन्द्रः। न द्यते वाचः पवते धाम कश्चन 
दति (२।७) । 


इन्द्रस्यामृतम्यस्य देवयोनि मृतमावनघं च । 


तमिन्द्रमाकाशं न्वते । श्रावपनसाकाशम्‌ । शस्ते च तत्राकारो-इन्द्रवागाख्ये 
विभतामिन्द्रभ्राणनां सर्वे विशेषा देवा उच्यन्ते | ्राग्तेयानामग्तिया च्मग्नि- 
वावादित्या । सोम्यानां तु संन्या बृ्पतिदिग्दाद्‌ द्विविधाः । ब्द्मस्पति- 


# मृरुः-अङ्खिराः # - ({ &१ 


1 
जिन्‌) > जन म) कोन "अकेन "कद नकन > आदन्‌ -कथि>१ कप जायो ~) -वकिन भतिन "कन कि 1 ॥ 


रहस्पतिः। वियु द्‌ दिक्‌। तदित्थं पद्व सव देवाः । श्रथ मलत्यांकाशे 
शव्दवगाख्ये विचरतां सत्येम्राणानां रूपाणि भूतान्युच्यन्ते । ध्वनिवाय्वग्नयः 
संचरिणो विरलावयवाः श्रसंघं स्वभावाः जल्त्तिके प्रतिष्ठमाने निविडावयवे 
संवशक्तिविशिष्टे- -इति पञ्चैव तानि भूतानि ) पां सर्वेषां समवायाद्‌ भूतः 


गरामरूपोऽयं प्रतिष्ठा प्रजापतिः पशुभ्रजापतिश्वेति वोध्यम्‌ ॥ 


इन्द्रबह्यतो वेदसष्टिः । 


वेद यृष्टस्ताचत्‌ । इनद्राृतमस्यैविग्रहयोऽयमीष्वरो नामाद्य: परजञापतिरका- 
मयत । भूयान्‌ स्यां प्रजायेयेति.। सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । स ब्रह्मैव 
प्रथममसजत अयं विद्याम्‌ । तमन्वेवान्येऽपि सर्वे प्रजापतयः कामयमानास्त- 
प्यन्तः श्राम्यन्तस्रयीं चिवयां नाम व्रह्म स्वस्ववि्रहे प्रथगिवोद्‌भावयन्ति । कारण 
धमा कार्यधर्मानारभन्त इति न्यायात । सेयं चयी बि्यौव तस्य तस्य सवेस्यात्मनः 
प्रथमा सृष्टिः! सासा त्रयी विद्या तस्य तस्यात्मनः प्रतिष्ठा भवति । ईश्वरो 
वाऽतिुद्रः कृमिकीटो वा सर्वेऽप्यप प्रजापतिः सर्वाणि च भूतानि तस्यां तस्यां 


(क 


विद्यायां प्रतिष्ठितानि दृश्यन्ते । ऋग्यजुः सामानि तरयी विद्या । एवा चोपलक्तणं 
चतु्यां अप्यथवभिच्ायाः । श्रगनीसोमाभ्यां विभक्तायां सर्वैस्यामपि सष्ावग्नि- 
भक्तिरूपायास्त्रस्या विच्रायां अस्यवदहितसंलग्नोध्वेदेभो सोमभक्तिरूपाया श्रथवं 
विद्याया अव्यभिचारेण सच््िवेशात्‌ | न च सोमाहृतिं विनाऽयमग्निः कुत्रापि 
रूपं धत्ते । सोमसंस्थेव चाथर्थणीविद्या । "यन्त्रा हि भृगवद्धिरसो वेदा- 
जुद्यभृखद्धिरसो सोमपानं मन्यन्ते । सोमात्मक्तो हयं वेदः? इति गोपथ- 
र तेः (५०७) ऋचामधिर्देवतं*यजपां वायुदैधतं,साम्नामादित्यो दैवतमथ- 

वणं चन्द्रमादेवतम्‌ | ( १।२६ ) इत्ति च तत्रेव श्रयते । सोऽचं चस्यां विदा- 
यामथर्बवियोत्तरायां ब्रह्मि प्रतिष्ठितः अ्रजापतित्र्या्च्िन्नतादू व्रह्मोच्यते । 

आत्मना ब्रह्मणा सृष्टोऽयं वेदोत्र् । वेदावच्िननस्यैवात्मनः सवत्र स्वरूपाधान।- 

न्नायं वेदो ब्र्मरो व्यतिरिच्यते । विशिष्टं ह्य कं ब्रह्य ति विद्यात । 
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वृदत्रये सदखशब्दः । 


प्रजापतेरेव सन्तायमानस्य सन्तानमूता इमे वेदा असवन्‌ तश्रा च मनः- 
प्राणाभ्यां छरतादसा वनेवेते यो वेदाः । सोऽयमस्य वाचः खन्तानः सदन्त- 
सिव्युच्यते 1 “एतद्र स॒हत्च वाचः प्रजातं यदेते त्रयो वेदाः! इति श्रतेः । 
च्य इत्युपलक्णं चतुथस्थापि नान्तरीयकत्यात्त ॥ तैत्तरीयत्राह्मणे सादसखरस्याप्य- 
ग्तिपोपलं ्रयते-“अग्ति्ययतंयत्‌ स सादखमपुष्यत्‌ । परथिवीन्यवतेयत 
सौपधिर्वनस्पतिभिरपुप्यदित्यादि (२ कं 1) तिक्तो वाच ईरयति 
प्रचन्दिर्िति मन्तरस्येदा प तात्पयं सम्मवति ॥ तस्यतस्य बीजयपिर्डस्य शिपि- 
विष्रख्यस्य विष्कम्भः सदखप्रगुरितो यावदवकाो प्रथमानो श्रयते तावदव- | 
काशा डमे वेदा इत्यतः सद्र नाम । “(्दृघधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ 
दयवाप्थिवी तावदित्‌ तत्‌ । सहस्रधा महिमानः सहस्‌ यावद्‌ व्रह्म 
विष्ठितं ताघरती यादु । ( ऋ° सं ° १०।११४।= ) इति सन्तश्रवरणात्‌ । तथा 


चास्य प्रजापततेद्र प्रष्ठे सम्प ते--इन्द्राम्रतमत्यपश्चन्तं शिपिचिष्टाख्यमन्त 
प्ष्म 1 सदखान्तं तु चदिः प्रम्‌ ॥ 


* प्रजापतेदंशत्यहाः 
प्रजापतिश्च्थं दशविधः सम्पयते--दनदरस्वावद्निरुकोनस्यो वा प्रजापतिः 
अरत्नाङ्गलक्षणाऽमृतमागा देवः शिरोाऽग्निनिधेयाग्निवां प्रजापतिः 1, आत्याङ्ग- 
लक्ता सत्येमागो भूतं शरीरं चिस्याग्निवां प्रजापतिः । श्रोपथिवनस्पतिचेत- 
नादि प्रणिक्तातानि पशुः प्रजापतिः] तयी विवा तुत्रह्यतवा यज्ञा वा सद्र 
वा प्रजापतिः । अथर्ववेदस्तु व्रह्म वाऽव वा प्रजापतिः! चतुर्विवमादमनश्ा- 
दतम्‌ न्दा वा प्रजापतिः! मत्यान्तः सख प्रतिष्टा-वा यज्ञावा विराड वा प्रजा 


पातः पश्रन्तस्तु चिरा वा शिपिविष्टो वा यज्ञो वा प्रजापति. । सहूखन्ता- 
सथवान्ता चा सवैः प्रजापतिरिति ] 
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ददित्थं दशविधस्वेऽपि प्रधान्यात्‌ त्रविध्यमेव नेयम्‌ नम्यडनद्रोऽनिरुक्त 
प्रजापतिः सा प्रतिष्ठा । शिपिविष्टो विराट्‌ प्रजापतिः तदुक्थम्‌ । सरवै लोकाः स्व 


(न 


वेदाः संबसरः प्रजापतिः तत्साम । इत्थमेतं त्रिवुस्कृेतमात्मान वित्‌ । 


4 भ्रजापतेः स्थानानि--~ 


१. | दद्य । 








त= 


२ | चितेनिघेयाम्निरमृतो देवग्रामः, भाणः । 


[1 


चित्याग्निर्मत्यो भूतभामः शीम्‌ । 


, ४ | पाशुकानि, प्राखिवर्मः, पचुमामः, पोषा: । 


७ । चातुर्वियान्तः | 
८ | मर्त्यान्तः | 
३ 
& | पश्वन्तः 1 
१० | सदृस््रान्तः ! ` 
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अत्रेयं वाजिश्र तिद एव्या- "रापो हवा इदमग्रे सलिलमेवास्तता 
अक्रामयन्त-कथं तु प्रजवेमहीति । ता श्श्राम्यत्‌ । तास्तपोऽतप्यन्ते | 
तासु तपम्तप्यमानपु हिरए्मयमार्डं संवभूव । श्रजातो ह तदि 
सवत्र आस । तदिदं दहिरणए्मयमाणडं यावत्संवत्सरस्य वेला 
तावत्पर्यप्लवत । ततः संबर्रे पृ्पः समभवत्‌ 1 स प्रजापतिः । स 
इदं दिरणएमयमाण्डं व्यस्नत्‌ । नाह तिं काचन प्रतिष्ठाप् । तदेतमिदमेव 
दिरएमयमाएडं याव्संबतछरस्य वेलासीत्‌ तावद्‌ विभृत्‌ पर्यंप्लवत । 
स॒ संबत्सरे व्याजिहीप॑त्‌ । स॒ भूरिति व्याहरत्‌ । सेयं प्रथिव्यभवत्‌ । 
युव .इति तदन्तग्किममवत्‌ । स्वरिति घ्राऽसोदौरभवत्‌ । स एवेमाय्‌ 
लोकान्‌ जातान्‌ संवत्सरे प्रजापतिरभ्धुद तित्‌ । स सहस्ाुजनने | 
सोऽर्चच्छोम्यंश्रचार प्रजाक्रामः । स॒ आत्मन्नेव प्रजापतिमधत्त । स 
आस्येनैव देवानस्जत । ते देवा दिवमभिपयाघ्रज्यन्त । तस्म स सृजानाय 
दिवेवास्त । तददहरं कुरुत । अथयोऽवमवाड प्राणस्तेनासुयानघृजत । 
त दमासेव पृथिवी मभिपयया सज्यन्त । तम्मे सर स्ूजानाय तम ह्यास । 
तां रात्रिमङकस्त ते अहो रात्रे । स टेक्तत प्रजापतिः । सथंवा अन्पासिं 
य इमा देवता गघतति । स॒ सर्वत्सरोऽभवत्‌ । सवत्सरो ह वरे नामैतद्‌ 
यत्‌ संबन्स॒र इति! स एलत-इम वा आत्मनः प्रतिभामद्क्ति 
यत्संबत्सर मिति तस्मादाहुः प्रजापतिः संवत्सर इति ! ता वा एताः 
प्रयायते रपिद्वता असूव्यन्त-अग्निसद्रिः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः | 
ताः सदश्रायुपो जक्निरे ता यच॑न्स्यः भ्राम्यन्ते रूः | तत एतं परमेष्ठी 
प्रजापत्यो यन्न मपर्यद् दशुपोणंमासौ ताम्यामयजत । स आपोऽभवत्‌ । 
पोह यादं सवम्‌ ! तां यत्‌ परमे स्थाने तिष्टन्ति तस्मात्‌ परमेष्ठ 
नाम | स॒ परमेष्टी प्रजापतिं पितिरमव्रवीत्‌ ! कामप्रं वा अदं य्ञमदशं 
तेन ता याजयानीति । तमयाजयत्‌ ! स इष्ट्वा अकामयत अहमेवेदं 
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सं स्यामिति स प्राणोऽवत्‌ प्राणो भा इदं सर्वम्‌ , अयं या प्राणो 
योऽयंपनते । स प्रजापतिसिनद्रं पुत्रमयाजयत्‌. । स इष्ट्ना बागमचत्‌ › 
वाग्‌ बा इदं सर्वम्‌ । तस्मादाहृरिनद्रो नामिति । स इन्द्राऽनामा 
बयानयत्‌ तयोरत्राद एवान्यतरोऽमगदन्नमन्यतरः । अन्द्‌ एमि 
मनत्‌ । अन्न' सोमः । अन्नादश्च चा इदं सवमन्नञ्च । ताया एताः 
पञ्च देनताः एतेन कामप्रेण ॒यद्ञेनाथाजयन्तेति ॥ ( शतः ११।१।६। 
१। १६ ) निर्वासनेऽभिचस्णे च त्सरिधातुः “परमेष्टिनो गा एप 
यज्ञोऽगरञ्ासीत्‌ । तेन स परमां कष्टामगच्छत्‌ | तेन॒ प्रजापतिं 
निखासयत । तेनप्रजापतिः परमां काष्टामगच्छत्‌ । तनन्द्र नरनासयत्‌ । 
तेनेन्द्रः परमां काष्ठामगच्छत्‌ । तेनाग्नीषोमौ नरमास्तयत्‌ तेनाग्नीषोमीं 
परमां काष्टामगच्छतामू'' । इति तैत्तरीयकः (सं.)निवांसन प्रयोगात्‌ । प्रजापते 


सर्बासमन भ्रतिमारूपेण निर्वासनं -संबत्सरस्त इमे देवाः । त्सर छद्मगततौ गुप्ता 
प्रच्छन्ना गतिः वत्सरः यथा खरगयुगेच्छति । यथावा श्य शने व्यापाद्करायात्मान 
गोपायित्वा द्र मपस्षरति । तथा प्रजापते रसाः प्रच्छन्न विधां गता; संबर्सर 
इन्द्रवाचं परितोऽग्निरन्रादः । तं परितः सोमोऽन्नम्‌ । सवमभिन्याप्यतदाप 
प्रचरन्ति । परोवरीणः प्राणो वायु रन्द्राय प््यन्तमभिन्याप्नोति । एतच्च 
पृथ्वी चन्द्रविश्रह्ारमक प्राप्य सखम्बन्धेनारख्यातत्‌ । तत्रैव दिवमभिपच दिवा 
देवानां, प्रथ्वी मभिपचतु रात्रावखुराणां संमाग्यमानल्वात्‌ ! प्र्न्या स्वे रश्मय 
स्तामसस्वाद राः 1 सू्याहिवरश्मयस्तु प्रथिव्यावातेन प्रतिफलिता दीप्यमानेल्रा 
देवाः 1 सुर्य खिन्द्र॒ भ्रकर्षा्नामी चअस: स्थानं लमत । तत्र रात्नरमव्ति । 
तथाच 9 यते बाजिश्र ते । “तां स्ततं एव पाप्मना विध्यत्‌ । तं ततष्् 


परामयत्‌ । तस्मादाहुः-नैतद स्ति यदं बाफुरं यदिद मन्वाख्यान त्वदृते 
इतिहसेखत्‌ तस्मादेतद्‌ ऋचाऽम्यनूत्तम्‌"' । “न त्वं यत्स केतमचनाहन 
तेऽमितोमथवन्‌ कथनासीत्‌ । येत्‌ सा ते यानि गुद्धान्याहुनाच 
शत्रं न॑दु ` पुरा युयत्ते,, | इति (श. ११।१।६।१० ) प्राणः पूप 
श्माप्यायक्रमः ! ` तस्य -प्रतिपदरशेष्टिः । श्रपानोऽपरपन्ञोऽपक्तयक्रमः 1 तम्य 
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परतिपत पूर्णमरेष्िः । प्राणापानाभ्यां दीमेः देवासुरा चअस्रञ्यन्तेति 
दृशैपूखौमासेष्ट्या तदुतपत्ति माचक्तते । प्रथिन्याः सम्बन्धश्च मेचीभता श्र यते । 


स वै छरिवरत एव प्राणानायतनमचायत्‌ । तैः प्रजा यसूनत | उध्वं 
उदतृणत्‌ पूयक्तः पञ्चदशस्तेन देवानसृजत ते देवा खर्वा 
प्यायन्तं । अवाडवातुणदपरपत्तः पञ्चदशः तेनसुरानसुजत । 
तेऽुरा अवाञ्चः प्ाध्व॑सन्तं । दिवा देवानसुजत नक्तमसुराच्‌ । ते द्वाः 
श॒क्रा अभवन्‌ कृष्णा श्रपुराः । सत्येन दोवानसुजता॒नृतेनासुरान्‌ 
ते देवाः सत्यममवन्ननृतमपुशः । दिणेन हस्तेन देवानसुजत 
सब्येनासुरान्‌ । ते देवा वीर्यवन्तीऽभन्‌ । मृदरा्रसुराः स तदेवनाविन्दत्‌ 
प्रनापतिव्ाहोप्यत्‌ । नो अस्यान्यद्धोतृत्मासीत्‌ प्राणात्‌ । स वा 
इन्दुमेवान्तरात्मन्ायतनमचायत्‌ । वीर्क्र्णः । बीयमिनद्रः । वीयं 
एवधींमजुहयोत्‌., इति । चत्र त्रित प्राणः पर्थिवोऽग्निरेकपिंशश्मादि इति 
तत्तरीयके परिमाषणात्‌ प्रध्वी विषयकस्ंलम्यते । प्रमी प्राणायते दीन्द्रम्णे 


श श 


दिर्य प्राणस्य द्ूयमानस्याप्यायनापक्तयाम्यां देवासुर स्वरूपसिद्धिः । शत्रदेवा 
अरा इतयुपलक्तण मितरेषामपिनमत्थानामम्मत्यानाम्‌" ! चासिं 
नभांसि-देवाः, पितरो, मदप्याः, असुराः, ( सेषु हवा एतेप्वम्भो नम 
इवेति मेत्रिभ्रुतेः । ( खिलको.गो, २ प्र, ) “तानि. वा एतानि चत्वायं 
म्मांसि देवाः, मरुष्याः पिततेऽघुरः 1 तेष सर्नेषवम्भोनम्‌ सवेति तैत्तरीय 
भ्र तेश्च । ” (तै. त्रा. २३।८) तेपां चदु सयोनिलवात्‌ तेषां चैषां 
गोरयोनिः । पां चतुणां सुसपत्यनन्तरम्‌” । ततो या योनि र्दशिघ्यत सा 
गौ रभवत्‌ । योनि अैनामेपः । इति मेतरिशर तेः । तत्र प्रथिव्या वा 
न्द्राय म्रत्तिलिता गावो यावत्यो दिबमभिपद्य  खबसैमानाः सूयेदिशि 
भ्रत्याचतन्ते तं देवाः । सू्चेतर दिक तिरछ्च्यः प्रत्यावतेमानाः सोम संसृष्टा 


सूयगाघः पितरः । ““सवघु दिज्ु पितरः, (त्रि १।७।१६) इतिश्रतेः । 
+मनियञ्चःपित्रः)) इति श्र त्यन्तरा् । सूयप्रतिदिगदष्टाः प्रथिव्याश्वन्द्रस्य बा 
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खीयागावोऽसराः । श्ज्यातिष्टवादिमे कृष्णाः । त्रयोऽप्यमी निमेनस्काः । यास्तु 
पशूनां पराणिनां सनोयुक्ता गावस्ते मनुष्याः । चलुर्विभक्ति श्रुत्या 
ह्यो तेचच्यन्ते । तथा हि मेत्रि श्रतिः “यदिवा पश्यामस्तद्‌ ना चु 


पश्यामः । असौ वा आदित्यो देवानां चकतुः यज्ज्योत्स्नायां 
पशवामसतल्ितणपं चच्ुपा पश्यामः । चन्द्रमा व पितृणां चनः । 
यत्तमिल्लायां पश्यामस्तन्मदुप्याणां चकुषा पश्यामः । एतावान 


नः खं चज्लः यदम्नेरन्त प्श्यामस्तदररणः चह्तुषा 


पश्यामः ] उच वा एप दीप्यते निचसिप्यति,)- इति । तना चेह प्रिथिव्यां 


चन्द्र त्रा यावन्तोऽग्निवास्यादित्या चअरग्रता प्राणास्ते देवाः । सौम्या प्राणा 
पितरः । भौतरसात्मका; सत्यः पाणा असुराः । ददिरस्मया वाः । रजता 
पितरः श्रायसा ्रघुराः । एत एव च त्रयः परज्ञा युक्त प्राणा मठुत्या ति सिद्धम्‌| 


यद्यपीदं ग्रजापत्य भिन्द्राग्निसोमेत्रिधातुपवर व्याख्यात सद स्वद्धिस्तचतुरधां 
प्रतिभाति तथा प्यपां विद्युत इव सोमेन 


उयाख्यायते इस्यापातविसधः 
मन्यतमस्य चा ग्रहे कामचाराददोषात्‌ । 


स।लोक्यात्‌ सलोकेपु च सर्वेषु सवषा 
श्मपि चैता श्रापो द्विविधाः च्रप्रिया पारणतास्व । दश्वरविग्रहेऽभिनिदव्रह्मतिग्रहे 
सृयविग्रहे प्रथ्वीचिग्रहेऽपि वा पूव पव विग्रहावच्छेदिका श्रघ्रियाः । ताभ्य 
एवोत्तरोत्तर विग्रहावच्छदाय परेणस्यमाना परिणता तत्राग्रिया एत्रेता 
उत्तरोत्तर दुदर स्वरुपाधानायान्यथा प्रवतन्त इति ना पचत । परिणतानाम्‌। 
इन््राग्नि सोमास्तु परिणएताभ्यः प्रजायन्ते इत्यपामव्राधिक्येऽपि प्रस्थानभेदाद्‌- 
विसेधः । प्रिविव्रहटमद्‌ भ्यः प्रजातानां देवानां तरित्वेनैवावच्ेदम्येष्टत्वात्‌ । 


तत्रापि द्भ विभागौ द्रष्टव्यौ । इन्द्रोऽन्यः । अग्नीषोमा चान्यः । मनः प्राण॒ 
वाङ्मय व्रह्ास्मकत्वेऽपि वाचो यरास्वादयमिन्द्रो वागिति श्र यते । सहि 
यज्ञाधिषठःतत्वाद्‌ यज्ञ फलभाक्तृत्वाच को विभागः । श्रमनीपोमौ तु यज्ञस्वरूपा 
रम्मकल्यादन्यो विभागः । तत्राग्नेस्त्रविध्या द्ग्निवाय्वादित्य सोमश्च वुष्टयात्मक 
मपोसं विभाग मिच्छन्ति । तथादि-- भगवान याज्ञवल्क्यः बर ( ६।-¬) त्रयी 


विचा ब्रह्य सा प्रतिष्ठा । तस्यां प्रतिष्ठितो ब्रहप्रजापतिस्तप्यन्‌ 


यन 
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भि क्क 


भाचोक्लोकात्‌ अपोऽसूजत । आभ्योऽद्धयोऽधिप्रनायेवेति छामयमानः ` 
प्रजापतिरनवा त्रय्या धिचया सहाप आराव्रिशत्‌ । यावती सा विरा 
तदेकमान्द्‌ मस्तास्यं मग॑स्याख्यं वा समवर्तत । बतु लदचरूपो गभ॑कोश - ` 
अन्द्‌ सामान्ता च सा परथिवी । योऽयं गमं आत्‌ सोऽग्निरभवत्‌ । 
त यक्गः प्रापतिः । स यज्ञो वेदेरतायते । एतावान्‌ घ्र सर्वो यन्नो 
धावनेप त्रयो वेदस्तस्यैतद्रपं क्रियते । एप योनिराशयः एतस्मिन्वै 
त्रिधातु सिषा विधाशेते। एतद्र सहसु याच; प्रजातं यदेष त्रयो | 
वेदः ॥ ( ५।४।७ ) | 


सेपा त्रथीं विद्या ब्रह्मैव प्रथममसृ्यत खलं ह्य तदग्नेयैद्‌ बरह्म । यदेतद्‌ 
तरह्मकपाल मासीत्‌ सेषा प्रथिग्यभवत्‌ । सोऽकामयत-माम्योऽ्धयो ऽधीमां | 
जनयेयमिति तां संक्लिप्यप्ु प्राविध्यत । तस्यापः पराङ रसोऽत्यक्तरत्‌ स 
छम्मोऽभवत्‌ । अथ यदृष्वमुदौद्यत तेतैता अद्भ्यो. वद्यमाणा नवसृष्टयो 
ऽभूवन्‌ तत्र तावदियं पृथ्वी सरवांप एवालुज्यत्‌। तदिदमेकमेवरूपं समदृश्यत आप॒ 
एव । तद्र. पः स श्रान्तस्तप्तः फेनमसुजत । फेनर्ूप; श्रान्तस्तप्तः क्रमेणमरदं ` ` `“ 
शष्का मूप सिक्तं शकंर मश्सान मयो हिरण्य मोपयि बनस्पत्यसृजत । तेनेमां 
र्वी प्राच्छादयत्‌ । चथा. त्वगसृग्वसास्थिमञ्जादयो लोमानि च शरीरधोतवः 
शरीरमग्निं म्रच्छादयन्ति । तथैते भ्पफेनोपसिक्रता शकरा श्मायोदिरख्यानि ` 
श्रोपथि बनरपत्यादीनि पुपाणि च परधन घातवः पर्थिवमग्निं अच्छादयन्ति । ५ 
ता एता नव सृष्टयश्वीयमाना श्वित्याग्निरूपम्‌ । सा प्रथ्वी नाम । अथ योऽस्य . 
प्रथिज्या मग्निः स चिते निपरेयः । स प्रथ््री लोकपालः । तदेवदसरतं म्त्यच्चे. ` 
सुभय मिन्द्र ण नद्धः समिद्ध, बरि्यान्‌ । पष्ठ वढ्परिष्टात्‌. संनिविष्टः कर्मः 
सोऽमृते साहं सर्त्वा रसः पत्यकाकार परिच्छिन्संनिवेशतया कश्यपो नाम. , 
स च द्धि घृत मधुमयोऽन्यत्रव्याख्यातः । त्र दध्येव -पृथिन्या रूपं विद्यात । .* 
तदिसयमिदं भरथमान्वं उ्याख्यात्तम्‌ ।। २ ॥ त 

ततः सोऽग्निना प्रथिवी मिन संभूय दवितीयमान्दं पो) पाख्यं मदस्याख्यं वा. ` 
समवेतेयत्‌. । तदन्तरम्‌ । यो गर्भोऽन्तरासीत्‌ स वायुः । श्रथ वायुना. ` 
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१ क 2 क 8 त ए 2 ए 8 क 7 | 1 यिन रर छि जान्‌ अनेन अन > कवि 


सोऽन्तरि्तं मिथुनं संभूय ततीयमान्दं यशस्याख्यं समवतेयत्‌ । सा चौ: यो 
गभः स आदित्य. । ्रथादित्येन स दिवं मिथुनं संभूय चतुथंमान्दं रेतस्याख्यं 
समवर्तयत्‌ । ता दिशः । तत्रेदं रेतश्चन्द्रमा व्रसृ्यत । त॒ एते चत्वारो लोका 
श्भवन्‌ । अ्रयोऽग्निललोकाः । दिगन्त्यः सोमल्लोकः। श्रथैषु लोकेषु स मनसा 
वाचं मिधुनं संभूय क्रमेण प्रजा श्रमजत । वसून्‌ सु्रान्‌-श्ादित्यानग्निलोकेषु । 
त्रिश्वान्‌ देवास्तु दिक्ञपादधात्‌। 


तदिस्थ मयमाप्यः सौम्यो दिश्यो वैश्वदेव्यो वा चतुर्थो विमागो भगवता 
याज्ञवल्क्येन ८ श. ६।१।२ ) वेद वचातुर्वध्यातुरोधात. स्थूलमानादेकथैव 
समस्यास्यात. तदतुरोधेनैव च कोपीतकादयः प्राहुः “चतुष्टये वा इद सवम्‌! 


( २।१।७ ) इति ॥ वर्तुतस्तु पूर्वेम्यस्त्िम्योऽनन्तरमिद दधौ विमा द्रष्न्यो । 
त्रह्मणस्पत्यो बार्हस्पत्यो वा दिश्यो त्रैश्वदेव्य एकः । तच्चतुथं रेतम्यमान्दम । 
मनसा वाचं मिथुनं संभूय तु तन्न सोऽङ्गिरसोऽजनयत्‌ । त इष्टाप्स्वभवन । 
श्रथवेद्यत श्राप्यो प्रेश्वदेव्यो द्वितीयः । तदुत्तमं पच्चमान्दम्‌ । मनसा वाचं 
मिथुनं संभूय तु तत्र ग्रगूलजनयत्त । त इह दिच्वभवन्‌ । यथा चाग्न 
वय्वादित्याना मान्द्त्रयधिष्ठातणामग्नितवं तथेतयोत्रं द्यणस्पति विच्‌ तोश्चतुथं 
पच्चमान्दाधिष्ठात्रोः सोमस्वम्‌ । 


॥॥ 


परे लनयोरग्निख मभिम्रव्ये तदन्दयोर्िदैवस्य मिच्छन्ति। “रह्म वें 
बृहस्पतिः चतत्रं सोभः | एतौ ह वा अस्य सवस्य 'प्रसवस्यशात यादद्‌ 
शिशव | (१० चअ°) 1 इत्यैतरेयश्न ती बरृस्पतिसोमयो्भेदेन व्यपदेशात्‌ । 
“यापो तै भृखङ्धिरसामायतनं चन्द्रमादेवता षेच्‌ तश्चेति!” (भू° २।२४) । 
“चन्द्रमा तेय तश्च भृखद्धिरसामिति च'' ( प° ५१५ , । गोपथश्र तौ 


बिद्य व्सोमयोसदेन व्यपदेशात्‌ । उअयघर्मानयायिल्ादग्निविशेषलं सोमबिशो 
षत्वं च वुष्टस्पतिविय्‌ तोद ्व्यमित्यपरे । 


धरे त्वाहुः तयोर्थिन्नल्वादेव तत्तदुपलक्तित लोकस्य भिन्नत्वमित्यान्द्‌ 
द निभ्य सुपपयते । श्रपां दिशां चोभयत्रा विशेषेण ॒सत्वात्तूभयरेक्यं 
पश्यन्ति । अरत 'एव व्च लोकंवेदयोश्चुष्टवं श्रयते । तद्यथा कोषीतकि-्रतौ- 
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“अस्त परै चतुर्थो देवलोक त्रापः+, ( श्तोर ) इति यथा चाधवेणश्रतौ- 
“चत्वारो वा दमे लोकाः पृथिव्यन्तरिच्ं द्यौ रापः । (२।१६ ) इति ॥ 
चत्वारो वा इमे वेदाः-ऋ्वेदो ययुर्ेद्‌ः सामवेदो व्रह्मवेद्‌ इति ॥ चत्वारो 
बा हमे देवाः अग्तर्वायुशादित्यश्चन्द्रमाः ( २।१६ ) इति ॥ “चचप्यपां 
चिकासताचत्वासोऽपि ल्लोका श्राप एव सन्ति तथापि च्रिप्वादं पु विकाराधिक्यात्‌ 
यथ वैरूप्य भूयस्त्वं न तथा चतुथं इत्यतो दिशा मपृत्वेनेव व्यवहारः 1 


सोऽयमप्ु प्रत्यन्तत्व निवन्धनो दिक्‌ छन्दः । तेन पश्छलोकाभ्युपगमपकते 
अपो दिशश्च भिन्ते । पच्मस्य दिकत्वेऽपि चतुर्थस्य दिकत्वाभात्रा । 
चतुर्तोौकाभ्युपगमपत्ते त्वापो दिशश्चेकोऽथेः। चत एवाथवं संहितायां चतु 
थस्योनचत्वारिशि सूक्त “पृथिव्यामग्नये अन्तरिते वायवे दिव्यादित्याय 
दिज्ञु चन्द्राय समनमत्‌, (४।३६।९।८ ) इति प्रथिन्यादिलोक प्रसङ्गे 
न्द्रसन्वन्धेनाप्‌ स्विति वक्तव्ये दिच्िति भ्र यते । 


अथयचतुर्थ सोम्यान्दे वैश्यदेव्यं वाजिश्र तौ श्रयते | तदपीह द्विविधं 
विद्यात । अग्नियेम ्यादित्य इत्येतेऽङ्गिरसः ! एषां तरयाणां संहतानां यदेकं 
रूपं तदाङ्िरसं वेश्वदेव्यप्‌ । सोमो वायुराप इति भ्रृगवः । तेषां यदेक रूपं 
तद्‌ मामेवं वेष्वदेव्यम्‌ । ^“एते वे सर्वे देवाः यदशवदेवाः,, । (१४ ) 
इति . कोपीतक्गिश्र विरपिक्तिकानेकदेवस्यमभिप्रोति न त्वेकटेलया सर्वेषां 
देवानां समुच्चये तत्तात्पय्यं नेयम्‌ । तथा सति दिज्यन्यस्यान्तरिततेऽन्यस्य 
वैश्वदेवस्य संभवापत्तेः । विभिन्ना नेक देवतान्वयभेदात्त वैश्वदेव्यानि 
भिचन्ते 1 तत्रैतयोश््वतुथं पच्वमान्दयोः सोम्यं वेश्चदेव्यद्रयं चियात्‌ । 


दर्थं चाग्निना वञ्ुभिवायुना सुद्र रादिव्येनादिव्ये ब्र हस्पतिनाऽङ्धिरोभि- 
विद्य ता भररुभिन्च तान्येतानि पच्वान्दानि प्र्यथेमुपपद्न्ते । त॒ इमे पञ्च 
लोकाः 1 तेपा सुत्तरानत्तर परितद्धे मानायतनत्वं श्र यते मैजायणीये । ““उत्तर 
उत्तरो हि सोकरो ल्यायान्‌., इनि ॥ 


तेप्वेतेषु पच््त्वान्देरु लोकेषु याप्रजान्ता देवा उच्यन्ते देवता द्वेधा 
[9 भस्यन्ते देव [4 पतरश्चेति [क {कय 
वरिभव्यन्ते । देवाश्च पितरश्चेति । श्रग्नियशस्िनः भराणा ठेवा: । मोम- 
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यशस्विनः प्राणः पितरः ! श्रमिनि मनु सवं दवा कच्चन्त सोममयुसवे पितर 
_तत्र-अष्ठो बसव: प्रथमान्दे एकादश स्द्ाद्वितीयान्दे, दादशादित्यास्वृतीयान्दे 

इन््वपरकासै वा प्रजापतिबषटकारौ बा इनद्रभजापतीवत्येते चयस्तिशाद्ग्नि 
मनचीना ठेवा: । त्रयोऽङ्धिरसश्चतुर्थान्दे त्रयो भगवः पच्चमान्दं श्रग्निसोमो 
त्सकद्र ऋतचिके चेत्य पितरः सोममनूचचीनाः ॥ तत्र- 


सतरमापोमयं मृतं सवं मृग्वङ्धिरोमयम्‌ । 
अन्तत त्रयो येदा भ्रगूनङ्गिरसः भिताः । इति गोपध ्रतेः। 


प्रति प्रज्ञापत्यमापः प्रथमश्चात्मा । इतरान्‌ प्रत्यमूपासुकथत्वात्त प्र त्ठा- 
खाति. सामसाच्चःः भरगवो.द्वितीयमात्मा 1 छ्द्धिरसस्वरतीय- ्रात्मा तत्र याघा 
परथीव्यौ तदन्तरिक्तंः चोपपदयन्ते । तस्मान्‌ सव्रेतः पूत मिहाष्छु श्रग्वद्धिरसो 


रुत्पन्ति मास्यास्यामः !, 


 गोपंधश्रतैौ प्रयते ( पृ.१।३ ) “तास्वप्छु स्वा छया मपद्त म्रजापतिः। 
६ ततरिदपां  सष्टयां ब्रह्मणसत्रैविध्यं समपद्यत । स्ट प्रविष्ट निर्विंकरतं च । 
स्विन्न `यावदापौरूपं तत्‌ सृष्टम्‌ । तत्‌ सष्ट्वा तदेवानु प्राविशदिव्यष्छु प्रविष्टो 
ऽपामभिमायी वासा मास्मा प्रविष्टत्रंह्य । स सत्यं नामारिनिः । अयान्यमितिस्क्त 
विद्ध सष्टरूपं' निर्विक्ृनम्‌ । त्रिष्वेतेषु -यद्ष्ड प्रत्र सा निर्विं्रतस्य 
ब्रह्मणष््धाया । `त्रयी.मेव तां विद्या ` मथर्वेत्तिं विग्यात्‌ ।, सनः. प्राणमयी- 
हीयमन्या वाक्‌ पूवं विगप्रदेऽपरां ` मण्डलस्य भिन्नलातदवच्छछिन्न' बरह्म बहत्सा- 
मल्वाद्धियते । तत्सष्स्य- तु दहरस्याणां- मण्डलस्यात्यत्प सामयः भन्नत्व जप 
सर्वाभिक्रमेःपूथिग्रह्‌ साम्यं मवतीत्यस्तत्र च्छााशब्दः॥* - । 


्रन्तर्मरुडलं `चद्रमरुडलरूपां स्वां इायामीच्तमाणस्य ब्रह्मणा र्तः स्वयः 
मस्कन्दत्‌ । तदष्छु प्रत्यतिष्ठत्‌ । रेतसा सर्हताच्नराप प्राच्यो दक्तिणाच्य 
प्रतीच्यः. उदीच्यः समवाद्रवन्तेति ससुद्रोऽमवत्‌ । यावत्‌ स्ह तविनय 
समुद्रः ता रेतः समुद्र वृत्वा ऽतिष्ठन्‌ उदुध्रवरणद्‌ मीतास्ता रेत एवेचच्छरणस ` 
एतेति स॒ व्ररूणोऽभवत्‌ । यदीदं ब्रह्मरतः सवर्णं ना करिष्यत्‌ तर्हीय 
सेन्द्रौ वान विभवनस्वामान्याद्‌ उदूद्र ता पनमानाऽभविष्यत्‌ । श्रपांय जनास बह्य- 
रेतसा तेनाऽ्रिनामावोपपादकष्कीभघ्रो चर्णम्‌ । वरणं सन्तं बरु इत्यात्तकतते । 
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याबत्य अपस्तावानयं वरुणः । श्रस॒से यं वरुणः. ्राणब्रदो वायुः सद घाः . 
ऽमवत 1 शष्ट ल्ीनोऽद्मयो सुक्तश्व 1 तच्राभ्यो सुक्तादद्धिरसः सषि वच्यामः। ` 
ष्ठु लीनात्त.बरुणंद्‌ भरगुरयं:सव्यते । वरुणेन ब्रह्मरेवसा सहेता श्रापो दघ, . 
मंमवन्‌ । -शतिऽलवणा अपेया श्रस्वायस्ता श्रंशंन्ता- अन्याः 1: पेयाः स्वादयः ` 


शान्तास्लन्याः । तन्नैव रेतसिं ` तां. आपोऽभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ - प्रजापत्रि 


श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यस्ताभ्यो यद्रेत. श्मासीत्‌ .तदभ्रज्यत 1. तस्मात्‌. - अगुवांरुणि 
समसवत्‌ । स ग्रगु खष्ट्वाऽन्तरधीयत । भ्रगुरतवेष सृष्टः पञ्चधा रूपोऽसञ्यत । 


वायूः, सास्रा, पवमानः, वातः, श्र्थर्वेति। ` ` 


॥ 


-सवेः एवेतेऽनायतना चहन्तोऽन्तरि चराः भावाः 1 . तत्रायं सविता वधुः ` 


 पजन्यादिविंधः स्योन कतिपयं जातीयं भाणएसंगरहः । मातरि तु व्रथ्वीं परितो ` 
वे्टयमानस्तां स्तम्भमानो मूप्र्ारवं दादशयोजनाव काशपरिव्याप्तः स्थिर प्रायो ` `` ` 


वायुविशेषो .यमेमूष . इति. वेदिका: प्राहुः. ।. पवमतः. सोममयो.यो दह्यमानो 


ऽग्नि-त्र मापयतते । चातस्त्वनियतदिगवादी . कदाचित्तसचारी ताराप्रह्‌ रसाना. ` ` 
सुपसंगरहः 1 अथा्बागप्छु निविष्ठोऽतिसूच्सः कश्चन .. वायुरथर्वा ! यत्‌ किञ्चि-.. . 
दास्मनो यज्ञे विशिष्टं विरिष्टः वा तदनेनायर्वणा भिषञ्समानं _ संधीयते । तथा ` ` ` 
च श्रयते 1“ (तदवे भूयिष्ट" ब्रहम यद्भृगयद्गिरसः !. येऽद्धिरसः सरसः । ये-~ ` 
ऽथव्रणस्तद्‌ भेषजम्‌ |. यद्‌. भेषजं तदृतं । यद मृतं तद्त्रह्मःति'” गो ..३।४).:.. . 
मन्त्ास््नीयास्तौन्तिक प्रयोगाः सवं एवै तसिमिन्नाथवेशेः पणे सम्पाद्यन्ते । उक्तः. . ` 
चं गोपय-शरुतौ "तरह चेदस्याथवैणं युक; अतः एव मंजाः परादु्वभूवुः । संतुःखलु : ` ॥ 
मन्त्राणामतपसाऽश्रश्रषानध्यायाध्ययनन ~ -यदनं च ~ विरि . चः" यातयामं- च ~. 


करोति तद्थवृंणां तेजसा प्रत्याप्याययेत्‌ मन्त्राश्च मामर्भिसुखी भवेयुगं्भा 
, इतरं मातरम्‌, इति ।॥ पएपाऽथवां शगु प्राणात्नातिरिच्यते' । सर्वष्वेवाथवेद 


शगुखस्यामिव्याप्तत्वान्‌ । श्रगुम्तथवेणोऽरितिरिच्यते 1 सवेषु शराप्वयर्म ˆ ` ` 
स्वस्यानभिच्याप्तेः । अतो शरराविशेपल्वौदयमर्थवा प्राणो ` शररुप्राणाद्‌ भिन्न): .. ` 


भिन्नश्च ज्यपदिश्ते। सदेन या । “्र्धिरसौ नः पितरो नवग्पाश्यर्वाणीं = 





~ 


श्--भु.त्वन्तरे बादुश्थाने-सविता .परटुयुते [सवितेव स वायु स्वे्यते.| 





# ‡ भुरुः-श्रङ्धिःरः ~# [ ७द्‌ 


निनद भेदनं कनि भन "जवे "कव जकर 1 ^ ^ 








सगवः सोम्यासः" 4८: ) इतिं भरगूलथकेणश्चं प्रथक्‌ पठति 1: 
 श्रभेदेन यथा--; न 


4 । “करण्वेदस्य पृथ्वीस्थानमन्तरितस्थानो अध्वरः । 
-्रौः स्थानं सामवेदस्य. आपो भृग्ङ्गिरसां स्परतम्‌ ॥ ¦ ॥ 


क , क 


अग्नरदेयतं ऋष्वेदस्य यसुर्वेदो बायुद बतः 
` आदित्यः सामवेदस्य चन्द्रमा वेद्‌ तश्च भर्बा्गरसाम्‌ ॥ 


ऋचो. धिद्वान्‌ पृथ्वीं वेद सम्प्रति, यञ्‌ पि बिदाच्‌ उदन्तस्वम्‌ । 
दिं बेद सामगो यो विपरिचत्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ यद्‌ भृष््िरो पित्‌ 
| ध ॥ ३ ॥ (गो.ष्‌. ५।१३।१६) 
सयेवमादिषुः च्या विद्याया उपरि्टातः शरगूलङ्गिरसश्चाख्याय. वचनान्तर्‌ ` 
चय्या वियाया उध्वेमथवैणोऽङ्किरश्चाचष्टे.1.; ¦ - 
>: “प्रप तरिदिवं नाकदुत्तमं तमेतया त्रय्या विं्ययेति । 


अत उत्तरे व्रहमलोका महान्तोञयवंणमङ्धिरसां च सा गतः । 
( गो ० पू०.५ | १ ) 


॥' १. 


आयरिचतेमपनैः सस्तवन्तोऽथर्वणोऽङ्गिरसरच शान्ताः | 
खअथर्वभिरङ्ियिमिश्व गुप्तोऽप्सु चन्द्रं पादं बरह्मणा धारयान्त(५।९४ 


-ऋग्वेदमेव होतारं वणीष्व । यञुर्विदमध्वयु षू । साम दघ्ना 
तारम्‌ । अथ्वाद्धिरोषिदं वृक्चाणम्‌ 1 ( २।४ १ ईप । 


त्रनर.मगास्थानेऽथवीणमाचन्ताणस्तयोरभेदमभिधरेति । स्मतिरपि तयोरभेदः 
माई--यथोक्तं, वायुपुससे पूर्ेभागे, उननिंशाध्याये नवमन्छोके--““ -अथुवातु 


भृगुङञेयोऽप्यद्धिराथयंशः.सतः । - तस्मात्‌ सलोपककाधस्त्‌ दध्यङ चाथ 


< ] -# मदर्विकुलवे भूवम्‌ * 


र्‌ःसुतः- 1 १५८1 : तदिसथं पत्चविधो वायुव्ाख्यातः 1: यद्् ब्रह्मणो 
रेत चासीत्‌ तदयमदूभिः सम्पन्नः पच्छचिधो वायुरभवत्‌ । आसां वायुचिघानाः 
लोक इमा श्राप: । आपस्ततोऽतिरिच्यन्ते.। अपश्चतुथ लोकं मन्यन्ते “यस्ति 
र चतुर्थो देवलोक आपः | (१८२ )” इति कौपीतकि श्रतेः । चन्द्रमसं च | 
वल्लोकपालमः। ` “4चन्द्रमादयप्मु ` चरति" ( गोट पू०,२।६ ) इति श्रुतः । 
्स्यापिहोताऽऽसीत्‌ । वायुरध्ययु :। थ्यः उद्गाता । चन्द्रमात्रहया 1' 
(मोः ९,९३.); इति चन्द्रमसो जजञतवश्चवसाच । ऋचामिर्दवते पृध्वी" 
स्थानप्र । यजुषा बाबुदवतमन्तरतस्थानपर्‌ । साभ्नमादिसयो देवतं घोः 
स्थानम्‌ | अरधर्वणां चन्द्रमा दैवत मापः स्थानम्‌ ¡ ( गोः १२६ ) इति ॥ , 
प्रथ्वी दा ऋचा मायतन माग्नदवता  । अन्तर व वजषामायतन. 
बाघुर्दवता । चवे साम्ना मायतन मादित्यो देवता 1 आपो ३ भृग्वङ्गिर 
सामायतनं चन्द्रमाः देवता ::वेच्‌ तश्च 4८ गा~ २२४ 9: इत्याद्पुच श्रतु 
मग्बद्धिरसां वेदानामापो लोक्श्न््रमा- लोकयतिरितिः श्रूयते 1: तंथा - चं बयः 
रपच्छन्द्रमा इत्येते त्रयोऽप्यन्यान्या -व्युसि चारेण-सद्चारिणः संभवन्ति. । श्रत 
एवैषां जयाणां योादरकं वेश्वदेयं , संपयते . तत्र प्येष भ्रगुशब्दः प्रवतेते । वायु 
रापद्चन्द्रमा इत्येते भगवः । एत इदं .सवं समाप्याययन्ति 1 एक मेव संस्थं 
भवति (गोः २.८) इति श्रतेः । चन्द्रमा द्विविधः । भष्वर चन्द्रा दिक्‌ चन्द्रश्च ति । 


प्रथ्वीं पर्करिममाणो दिपक: पिरुड आदयः तदारम्भणोऽनायतनः सयैजगद्व्यापी 
सोमो हितीयः । तत्रेह ्रकरणे चन्द्रमप्शब्देन ` सवंदिगृव्यापी सोमो नेयो 


न भात्वरः पिण्डः श्छृषा- पमो, योषाः -आपो - दविर्धनिऽध्येति । 
तस्मान्मिथुनाचन्द्रमाजातः,, (दात्र. नारक ). इन्त. अत्या 
- तत्याद्भि्ु क्ताट्तामा- दु्यन्न त्वेनोत्तर ` काल्िकत्तरात्‌. । -श्चत्र. दवि. सयं 
= प्रभिन्योव्रसः। श्यावा पृथिवी परै देवानां हविधनि - आस्ताम्‌ । ते 

एवापि विधाने । ते दीरदेमन्तरेण ` सव ` हषियदिदः किच्च । 


इत्य्रतरय श्रुतः (५) अ.) अत एवैतल्लोकवतीयलोकयोमध्येऽयंः ` चन्द्रमा 
, जन्मःघत्तः1-शवय्मत्रा-पथिव्यो व॑. एष्य - यन्तो गन) क 


ॐ मृशुः-द्धिसः क { ७४ 


प किष दम 





कन्यय ततरो न्‌ 








अप नवाम दिन्‌ निने ~यो - न तिप मवि 


इत्येतरेय श्रतेः । श्रपिवा ह्ृविर्धानमिति बाड्‌मनसयोः संहतयोः संज्ञ । 


वराक च वै मतथ हषिधनि | वाचि चवे मनसि चेदं सं एदैतम्‌ः 
( ६।३ ) इति कोपीतकि शेतेः ॥ 


पराणस्यापीद सुपलन्णम्‌ 1 तदन्यतिरेकेण सष रस्ंमवात्‌ । तेन ब्रद्येष 
सोमेनापोभिथुनं संभूय चनद्रमससुदपादयत्‌ । चत्रिश्च तत्राय प्राणश्चन्द्रजनकंः । 
तथाच-तस्यात्रवत्रेन भ्रगुलाभावाच नेह ग्रहणं युक्तम्‌ ॥ यस्तु दिक्सोमः स 
भररुधिरेधो द्र्य; । सोऽयसित्थं त्रिश्वरूपो सुठ्याख्यानः। 


अथयन्‌ ता अपो ब्रह्मणो रेतः स्वं राजानमदृएत । सोऽद्‌सिवेरणाद्‌ 
वरुणोऽथवत । श॒ ससुद्रादमुच्यत्‌ त दनवच्छदान्‌ स्वातन्त्रयापत्तिमु क्तिः । 
तेनैप सुच्युरेव सन्‌ पारीत्याव्‌ मृद्युरुच्यते । तं वरुणं ल्युमस्यन्नास्यद स्यतत । 
तस्य सर्वैभ्योऽङ्गे भ्यो रखोऽनक्तरत्‌ । सोऽङ्गरसोऽभवत्‌ । अ्रङ्गरस सन्तमा्ञरा 
दत्याचक्ते ! ( गो० १।७ ) स उर्ध्व चतित स इमान लोकान्‌ व्यष्टभ्नातं । 
“ङ्न हेषु रसः)" इति श्र्यन्तराच्रायमद्चिराः । सवपा मेव घनधिस्डाना 
भत्यङ्गादत्थायोर््वा दिवमनुखंचरम्‌ रसः प्रतीयते । अत एवे तस्या प्रथिव्या 
श्रपि नाभेस्स्थाय समन्ताद्‌ वद्िर्भवन्नादिव्येन संग्रकोऽनुक्तणं दिवमतु 
सपतीति श्रयते। 


““इत॒ एत उदारृहन्‌ दिषः पष्ठान्वारुदव्‌ । 
भूर्जयो यथा पथो दा मद्धिरसो यदुः ॥+ इति ॥ 


भुवो दित मभ्य्कममाणानामङ्खिरसामारित्यैरूष्वीद्‌मुवमागत्य पुनः प्रत्या 
तरतेमानैः सहाकाो संघर्षो भवतीति वहुधा श्रयत्ते यथा कौषीतकीये । 


“आदित्याय हइ वा अद्धिरसशवास्द्धन्त । बयं पूर्वे स्वगलोकंस्गः 
सोकमेष्याम इत्यादित्याः । वयमित्यड गिरसः । तेऽड गिरसः 
आदिसयस्यः परजिष्युः (२०१६) ॥ इत्यादि पेतरेयकेऽपि-्ादित्यार्च ह वरा 
अङ गिरयश्च स्ये सोकेऽस्र्धन्त । वयं पूवं एष्यामो बयमिति । ते 
ह्यादित्यः पू खर्म लोके जग्धुः । पश्वेवाड. गिरसः ( १ न.» इध । 
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गोपथेऽपि-च्रादित्याश्च ह वा अड गिरसथध॒स्वर्गलोकेऽसयदर न्त । बयं 
पू सरे प्यामो बयं पूं इति । त आदित्या लघुभिः सामभिः यतुभिः 
स्तोमैदमभ्यां पृष्टवाभ्यां स्वगं लोकमभ्यप्वन्त । अन्वश्च एवाड गिरसो 
गुरुभिः सामभिः वैः स्तोमैः समैः प्रयः स्वगं ज्लोकमभ्यस्पृशन्त 
( पू. ४।२३ ) इति । इत स्वृतीयान्दे एकर्विंशस्तोमोऽयमादित्य इति तस्याङ्गिरो 
पेक्तया गन्तव्यमार्मैः सल्पः । श्रङ्गिरसस्त्वितश्चतुथं पल्चमान्दयोसििणव 
त्रयस्तिशो स्तोमौ छृप्ता वित्यादित्या पेक्तया विप्रङ्रष्ठो गन्तव्यमा्म इन्यभिघ्रायः। 
सवं जपयज्ञाश्तमेतम इंगिरसमेवापियन्ति तथा च श्रूयते-- 


याध ग्रासे यांधारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ नानाथा्‌ बहुधा जनासः | 
र्ते यज्ञा च्रड गिरपरोऽपि यन्ति नूतना सा हि गिव णो याध्नरा््या ॥ 
(गो. धू. ५।२४ ) इति 1 कठिन धातुरूपोऽयमङ्गिरा लोक्य रस योगाद्‌ 
तरेधा दश्यते लोके आग्नेयो यास्य श्रादिस्य्यति । छरष्णान्रति राग्नेयः | 
सीसाक्ृतियांम्यः शुक्लाछरवि रादित्य इति ) 


तथा च श्रूवते ““ग्निरादित्यायमः ““इत्येतेऽड शिरसः एते इदं सवं 
समाप्तुबन्तिः ( गो. पू. रान ) इति ॥ 
तत्र भोमस्ताचद डगिर। एवाय प्रज्वलताऽग्नेः स्वरूप निर्वाहयति ।‹ नत्वमम्ते 
अङ.गिराः प्रथमो ऋपिः ( ) इति श्रुतेः। अग्ने स््िवृत्त्वं 
श्रुयते कोपीतकीये । ('व्रिवृह्रा यग्निः-शङ मारा प्रवचिधूम (इति कोपीतकि 
२८५) तत्र “शय = ३ रेप्यट >>, [यः भव चि ~ ४ + 
(२८।५) ड.यारप्वड गिराः संवभूव अचिषि भृगुः संवभूव 
( ) इति श्रुतिरल्गिरसोऽद्ःगारस्वरूपा रम्भकल्यमाचष । कष्णु- 
वर्णोऽयमङनिरा दह्यमानः शुक्ले तेजखि रोदितो मवति रोदितवरछ द्ण्यते । 
सोऽयमित्थं विस्वरूपोऽदःभिरा व्याख्यातः । 
“ृगूणा मड गिरस्त तयस्ना तप्यध्वम्‌? इति मंत्र ञ्याख्ययां । एत 
तेजिष्टं वेजो यद्‌ भख्रड गिरसाप्‌ (।१।५।१३)इति ना्यण॒ श्र ति दादपरवर्तक- 


[ह 
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च्व माचष्टे । तच्च दाहकलं योगलिशेपादुपपते । योगधिरोपवेषाञुभयेषां 
तरलस्ञं चोपपद्यते । 


आपो भृ्ड गिेस्यमपेो भृग्बड.गिरोमयम्‌ ( ९।६६ ) इति गोपथ 
श्रते; ॥ स्वरूपेण ` लान्वरीच्या ्मनायत्तना एते सर्जत व्याप्ता पन्ते 
इति वोध्यम्‌ । 

नन्तत्रनिश्ायां सेदिणी दन्धकासख्यानन दिव्यप्यनयो भृग्वडःगिरसो 
रारम्भणं श्रयते । "प्रजापतिं सवां दृहितरमस्यध्यायत्‌ । दिवमिस्यन्ये 
ग्राहरपसमित्यन्ये । तामूष्यो भृता रोहितं भृतामभ्यैत्‌ । तं देवा 
गरपश्यन्‌-अङतं प्रे प्रजापतिः करोतीति । ते तमैच्छन्‌ । य एनः 
मापिप्यति । एतमन्योन्यस्मिन्नाविन्दन्‌ । तेषां या एव॒चोएतमास्तनव 
रासन्‌ ता एका समभरत्‌ । ताः संमूना एप देधोऽमवत्‌ । तदस्यैतद्‌ 
सूतवत्नाम । तं देवा अत्र बन्‌ इमं वि्येति । स एतमेव वरमव्रणीत-पशूला 
माधिपत्यम्‌ । तदस्यैतद्‌ शमन्नाम । म॒तमायत्वा विध्यत्‌ । स चिद्ध 
उर्व उदपतत्‌ । तमेतं शग इत्याचचते । य उ शव चगन्याधिः स = 
ए सः यारोह्ित्‌ सारोष्िणी । यो एवेषु सिकाण्डा मो एवेषु- 
सिकाएडा । तद्रा इदं प्रजापतेः रेतः सिक्त मधावत्‌ । तत्सरोऽभवत्‌ । 
ते देवा शत्र बनमदं प्रनापतेरेतो दुषदिति । तन्मादुपमभवत्‌ । तन्मादुषं 
सन्पाुप्रमित्याचन्तते । तदग्निना पर््यादधुः । तन्मस्तोऽशन्वन्‌ । 
तदन्न ्राच्यायययत्‌ । तदग्निना वैश्वानरेण पयादधुः । तन्मरुतो 
धुन्वन्‌ ¦ तदग्नवैधानरः प्राच्यावधत्‌ । तस्य यद्‌ रेतसः प्रथम 
युददीप्यत । तदसावादित्योऽमवरत्‌ । यद्‌ द्ितीयमासीत्‌ तद्‌ भे युरभवत्‌ । 
तं वरुणो न्यगृहणीत । तस्मात्‌ स॒ भूणुर्बारणिः । अथ यत्‌ तृतीय 
मदीदेदिवत्‌ त आदित्या च्रमवत्‌ । येऽड गग प्रासं ऽस्तेऽङ गिरसो 
ऽपवन्‌.। यदड गारा पनरवशान्ता उददीप्यन्त॒ तद्‌ बृहस्पतिः रभवत्‌ 
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यानि परिक्ताणान्यासन्‌ ते इष्णाः पशुबोऽयवन्‌ या सीहिनी सतिक्ता 
तेतेदिताः यथ यदुभस्मासीत्‌ तत्पस्प्यं व्यसपत्‌ गोरो गव्य ऋष्य 
उषो गद्‌ भ इति । ये चेतेऽरुफाः पशवस्ते च तान्‌ वा एष देवोऽभ्यवदत्‌ 


सम या इद्‌ सवष । मम प यास्तुहष्‌!' इति । एतच्राख्यानमाक्राशे कृात्तका- 
तारतोऽनुप्राची, लव्थका दु प्रतीर्ची, शश लदसमणः, स्थिरचन्द्राच्छवभ्यां 
चानूदीची, प्रञापति तारायाः पनवेुभ्यां चान्ववाचीं यावान च्‌ प्रदेशस्तत्रसया 
भी रोचनाभिः क्लप्रानां देवसत्वानां सम्बश्चनाख्यायते । तदू यथा-श्रस्ति दि 
कृत्तिकातः प्राच्यां ञ्चातिष्मती वारा लोहित बचेम्तात खा रोदहिणीत्युच्यते ! 
तस्याः समसंसुख दक्चिणाकाके षडभान्तरे तादशो मेचान्यां अ्योतिष्मर्तीं येष्ठा 
नाम तारां पश्यामः ' च्वेठाद्धाद्‌ रोद्धिणी पयन्तं चन्द्रमा उदरोहति । पूर्वोक्त 
तारस्तु च्ये्ठादधं पयन्तं स दचिणस्यामवरोदति ¦ आरणा बरोदा सीमत्वा- 
शेते उभे रोष्टिस्यौ श्रयेते । तत्र च्वे्टां इरिद्रामाचत्तते धूमावतीं च छत्तिकान्ः 
पूर्वा तु लच्नीं श्रगुजामाह्ुः ! अपि चेतत्तापपलक्ितायां दिवि रोहित मृग्यं 
स्ीजातीयं कल्प्यते । ततोऽपीयं रोदसी नाम । तत उदीच्यां ब्रह्महरदयास्यतारो 
पलक्तित शरीरः प्रजापतिभांसते ! म्रजापतिरिव्यजमेपदि पश्चारणबरत्त ; 
शृ्रनातेः संतता लोक्रे कृत्तिक्रा दि तस्य शिरः । “प्रजापतेः द एतन्छिर यत्‌ 


छृत्तिफाः । यप्रिरारास्यम्‌ । सप्त कृतिकाः सप्र भीपत्‌ प्रणाः" , 
( ४६ ) इति सत्रायण श्रतेः! सोऽस्या रार्दिख्याः पिता कल्प्यते सेषहिणी 
सनुनयपन्तं तं द्रष्ट्वा सेचनाक्लुप्र मूद्धयः मर्व देवमत्वानः तव्या मूत्वा 
सवतारतजोमयमूर्तिमल्युभवीयं सहारं म्रः समाराध्य तद्राराऽस्य मृगरूपं 
न तस्य प्रजापते; शिरण्ेदयामाद; । तदिदं मृगशिरो नक्तं दक्तिएभाने वाण्‌ 
संलग्नं दश्यत । प्रजापत्िम्तु दिचशीपां तदुनत्तरतः पतितो दश्यने 
छथ रोहिणीं चाणं चन्तरा नम्य प्रजापतेः रेतोःभर्धियुतं 
सरः पतमयेन्‌ सातुपं नाम ¦ तद्वद्ध व्रिपुत्रता दह्णिताऽद्ध तत्तरतः संवि) 
त्यीत्तिर संलग्ना ताप्रस्त्यन्निताम । पृनदम्‌ द्र तर्‌ । तत्रैका परशि्चिमादित्या 
न.म । पूर्वा तु द्रू्नाम । श्चसुरस्य रसनोपपन्नखान्‌ स वारसि । 


रथे ताप्यसम्ने लुभ्यक्चन्धु यद्‌ चकूदर्डवदभासमानात्तिख्न; ताया 
श्वादर्याः 1 तेद्रन्यान्त्त्नि सुदना दश्यादश्वाम्नत्र सर्वास्तारा श्द्धिस्सः | ता 
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यमेक: प्रदीप्तो लग्यक वन्धुरं दस्पतिनांम । चथ सृगव्याधं रोहिणीं 
चान्तरेण प्रजापतिं चान्तरेणानेकजातौया अनेक वर्णाः पशगरो दृश्यन्ते । 
तेपां पतिः पूर्मं प्रजापतिराखीत्‌ । चज्ृतकरणादस्य गरजापतेरपभरेपे मूतपति 
रयं मृगव्याधः पशुपति रभवत्‌ । तदिव्थमेतेनाख्याने नाख्यन नायकानां 
मृपिदैवतपशूलां रुपैरत्रत्याः सवास्तारा नामतः स्व मावतन्न संगरदीता विज्ञायन्ते । 
तारासु वाला सुशिक्षिता मवन्ति । 


तारा चिज्ञान बियायां मिथ्याप्रकल्पिते राख्यतरर्थान्नयमुपपद्यते-पुराणा ` 
काशस्य रोचनाना संनिवेरे प्रोचनया शिक्ासौकय्येम। शिक्तोपयोगिलोकचरि- 
ताना सुत्तरोत्तर युगपय्न्यतं यशःसंरक्तणम्‌ । संदर्मपरिक्लप्तयाऽनायासेन कतिपय 
वेज्ञानिक्रविपयाणञुदरवाटनं चेति । तथाच पुरा देषयुगे स्वगे कस्यचित्‌ 
परजापतेरकृतं छवः परञुपितैः सर्वेदवे रनुमोदितेन केनापि रद्र ण शिरश्नेदतमकं 
दंडविधरानं कृतमासीदिव्य तदथेस्य सार्वकालिक सर्वलोकयिख्याति सिद्धये व्योम्नि 
तारकायन्ये सोऽर्थः समु्लिलितो दढयुद्रितोऽभूत्‌ । अरुत दुर्येतां महतामप्येष 
दण्डो विधेय इति देवा्ञारूपोपदेशब्चानिन खप्रसिद्धः कुतोऽभूत्‌ इति भान्यम्‌ | 


एवमेतैतस्मिन्नाख्याने दिविधं विज्ञानं सुरक्तितं भवति । दिग्यमुपस्यच्च । 
^न्दिव मित्यन्ये आरहुस्पसमित्यन्ये'" इत्युपक्रमोक्तेः। चौ रित्यपासुपलक्तएम्‌ । 


“राप इमान्‌ ज्लोकानमिवहन्तीति"" गोपथ श्तौ (३१) चद्मि 
रेबोखत्तिश्रवणात्सवेलोकानां तन्मयत्वात््‌ कार्य्यशब्देन कारणस्य अदीत 
शक्यसात्‌ । ब्रह्म वै मनःप्राणवागात्सप्रजापतिः। वागवच्छेदेन च ब्रह्मणस्तावदापो 
जायन्ते । या हाद्रोजनशव्देनायतनैराख्यायन्त । प्सु ब्रह्मरेतः सिक्तमभूत्‌ । 
बरह्मणो रस उष्वैमुदोदत्‌ तदस्य शिसो नाम । रुद्रेण ब्ह्मशिरश्छिन्नं प्रथगभवत्‌। 
सोऽङ्किरा. नामामूत्‌ न्रह्मरेतो दहि कठिनद्रत्यम सामान्येनाग्िनिना तद्‌प्रच्युता- 
चपि प्रचलन वे्वानराग्निनोत्तापे तस्प्रच्यवश्चवरणत । प्रच्यवमानस्य तरलीकुतस्यै 
तस्य ब्रह्मरेत ससतैविध्यमुपपदयते । आदित्यो वरुणः प्रथमं रूपम्‌ , ग्रर्हितीयम्‌, 
शरादिस्याः कतिपये कृतीयम्‌ । त्रहमरेतास्येवेतानि त्रिवयाति । तत्र वरुणेन 
बहमरेतसा सह कीमूतानामपा द्वौ धं मवति । --्रतिलव पेया श्रस्वायास्ता 
अशान्ता रेतः समुद्र वृत्वाऽतिष्ठन । रेतः सुद्रवर्णाद्‌ स चरुर न।मोच्यते । 


% महपिक्ुलरैभवम्‌ % 
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तवरुण मिदानीं तनाः पा्रात्यविद्रासश्चतुर्वा स्यस्वुसंदधने-्लोरो, वोमीन, 
श्रायोडीन्‌.प्लूरीन, उनि चअघ्रेतरास्त्वापः पेयाः श्रावः शान्ताः | तपुः दि तद 
रेतो व्रह्मरेतोऽभरव्यत । भजंनान्‌ स ॒भृरुन॑म । श्रगु खष्टूवा स वरमफोऽन्तर- 
धीयते । तस्मान्‌ ता श्रापः स्वाचांऽमवन्नललवणाः तस्य च भरगोवुरपः सोम 
इतित्रैविध्यमाहुः । तत्र वायुः पश्चविधः । वायुमतिरिा, पवमानो, वातोऽर््रति । 
ापस्न्यदुभृरुरूपम । तत्रैतद्‌ भगुजातीग्रानामपां यगिकद्रव्यत्याते व्रहस्वेद्‌ 
रूपाभ्यो मालिक कुलास्यः प्रथमाभ्योञ्यः सांप्रतिक पाद्ात्यविद्रत्समतरे 
हादडोजन इति प्रसिद्धाभ्योऽत्तिरेको द्रव्यः । श्रथ यद्रप्घु बद्मरेतः संस्तुतं 
भृरुमवति यं- वरुणमाचक्तते तम्य समुदरान्सुच्यमानेस्य प्रथन्‌भवत्तः 

उत्तापयोगान्‌ सर्विभ्योऽद्ग भ्यो रसः चरति सोऽ गियानाम । तमदययतनाश्र्वाच्वः 

कारेन इत्याचकतते । विंशतिविधा दीम ऽङ्गिरसः श्रूयन्ते । श्रङ्निरसां 
विकारभूना उचश्यबृहग्पति संवरैगोतमायास्य भरद्राजयोराथवं कर्चप्रस्कस्वा. 

दयो बहुविधा श्र्था; श्रयन्ते 1 असंज्ञान्तः संज्ञससंज्ञानां शरीरेभ्यः प्रत्यङ्ग 
दुत्थायोस्थायानवरतभयमद्धिरा उध्वं दिवं नच्छन्नादित्वेन सह मंस्यते । तत्र 

शरीरेभ्योऽड.गिरसः प्रत्य गाट्च्छैदे स्द्रः प्रयोजकः ए दि रुद्रो द्राव्रणो 

श्नग्नि विशिषरो भूतपतिन्वात्‌ सोतितरेप्वर्थेपु प्रतिभूत सनुपञ्जते । पशुपनित्यच्च ` 
पशुष्यपि नित्यं रनिधत्ते । भूतेभ्य उत्पच्चा भूतव्रिकारास्त्वसृगऽमांसमेन्रोऽभ्थि- 

मञ्नादयणे दूर्ाक्रष्टपणदयश्चभिन्नमिन्नाग्निमुपधारयन्तः सर्वे पशवः उच्यन्ते । 

भूतेभ्यश्च पशभ्यघ्चं पोऽडगिस म्रजापतिर्तित्य मुच्दि्नो वदिभेवतीत्याहः ॥ 


उपसि चान्यद्‌ विज्ञानं परयन्ति ! ये यमपक्तीसोपाः । सेयं 
0 ८ _ © [क्‌ प्निरादित्य 
परजापतेदु हिता । एष प्रजपतिद्रोदशधा परिच्छिद्यते । अग्निरादित्यः 
ध ४ र. (कन | [9 
सोमः पशवो वायुम त्युः प्रथ्वी बौरग्निरादित्यो मनः संबत्छरः" इति । 
एता वाघ द्वादश प्रजापतेस्तन्वः । एष कृत्स्नः प्रजापतिः* ] इति श्रतेः । 
तत्र संवत्सरस्य प्रजापते सियिमुपसा दुहिता सवति । सख उपसि वैश्वानरं नामाग्निः 
रेतोभूतमसिच्वत्‌ । स संवत्सरे कुमारोऽजायत । तस्यैता श्रो मूर्तयः । अग्निः 
सापः, श्रोपधयः, वायुः, विचय त्‌, पजेन्यः, चन्द्रमा, श्चादित्य इति । परे त्वोपध्या 
विचय्‌.तः पजन्यत्य च स्थाने प्रथ्वीमाकाशमास्मानं चाहुः । तान्येतान्यष्टौ 


# भुगुः-श्ङ्गिराः # [ १ 


॥ 8 ^ 0 8. ए ति री [कं शिन्‌ + ककि किकिनौ गीष 


श्रगिनिरुपाणि स चित्रो नामाग्निः । कुमारस्तेषां नवमः। न वाप्येते पशुषु 
रिष उपलभ्यन्ते । पशयो ह्यग्निः । प्र्वीपृष्ठो यावाप्रथिवी रसेभ्यः सयुन्ना 
श्रवेतनो.द्धित्सचेतनशरी धातूपधात्योपथि वनस्पति छमिकीटाद्यः परश्वः । 
तेप्वयमग्निदधेधा संनिचिशते-मत्यैरूपेणा तरूपेण च सोऽयमग्निचितियज्ञो- 
ऽ्वरयज्ञश्च । श्चघनोक.माणाना मन्योन्य परिग्रहस्य तेपु मत्यैसायेऽग्रतमागे 
चातुत्तणसुपपन्नत्वात्‌ । तस्य॒ यज्ञस शिरोऽद्गरसः प्रतिपद्‌ रुद्रच्छिन्नः पराग्‌ 
भवति । यथा-सू्यस्य यज्ञस्य शिरोऽयं धम्मेपरवम्रि्यते हयगरीवन्चोत्पयते 
एवं सवत्राप्ययम्थः साधारणो ज्ञेय इति दिक्‌ ॥ 


इत्यमयं शरग्बड.गिरोमयश्चतुर्थो वेदस्ताबदाख्यातः, 
ततप्रसडः गार दत्रयमप्यत उध्वैवच्यामः ॥ 


इतिमरपिकुल वेमवे मृगङ्गिरोमयी वाक्‌ साद ॥ 


सोऽयमेतिदासिो पर्ञानिकश्च द्विविधो भृगुःअद्खिराश्च व्याख्यातौ ॥ 


|| इति भृयुः-द्द्धितः ॥ 


(क 
* अधिः 


(१) श्रादिव्रह्मणो बहु पुत्रेषु चतीयोऽत्रि्र ह्या चन्द्रवंशप्रतेको मूलपुरुप 
आसीत्‌ । 

८२) सोऽयमत्ि््रौदयस्य सप्तमे, पाद्मे सष्टिद दशे, विष्ुचतुर्थाशस्य पष , 
भागवतस्य चतुथैम्रथमे नवमचतुदेशे च माकंर्डेयस्य पोडशे श्रगनेस्त्रयादश 
वाराहस्य पच्छत्रिशे, मात्स्यस्य तयोविश्ते, बद्मारडापोद्धातिस्याषएमे पच्चपष्ठं च 
हरिवंशप्रथमपर्वणः पञ्चविंशे, महाभारतस्य शान्तिमोक्तधर्मेऽषोत्तरद्विशततमे 
आवुशासनिकदानधमेस्य पट्पव््राश्तशते च ठवाख्यातः ॥ 

(३) तर्तःय प्रजापतित्वादयमत्रिरत्रि शब्देनाख्यायते--इ्युक्त' ब्राह्माणडे 
“रहं तृतीय इत्यर्थस्तस्मादननिः स कीत्वतेः, ॥ इति । (° ४।५५) हितिषो 
ऽयमत्रिराख्यायते प्रणविधो नरविधल्व । तत्र भ्रग्बद्धिरोऽ्रीणां प्राणतिधानां 
क्रमिकोतपत्या वृतीयत्वमत्रेः प्राण्य वरद बत।दायुच्यते । एवं नरविधस्याप्यत्र- 


स्तृतीयत्वं मानसेषु ब्रह्मपुत्रेषु दृतीयखादुपपयते ! यथोक्तं भारतादिपवैणः 
पट्पष्ठाध्याये-- 


“ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा, विदिताः पएमहषयः 
मरीचिरङ्धिरा अत्रिः पुलस्त्यः पलदः कतुः ॥ 
वरस्तु वहवः पुत्राः श्र यन्ते मलुजाधिप । 
सर्वे वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो सहपंयः ।” इति ॥ 


भ 


[+ ५ 


४) स दि विपुलोजा त्रपि नितान्वशान्तप्रकृतिः शवंलोकदितप्रचणश्चाःसीत । 
तदुक्त ब्रह्मार्डे-- 


“पिता सोमस्य वे विग्र जज्ेऽत्िर्भगवात्पि; | 





"य 
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तत्रारि; सर्वलोकानां तस्थौ स्वेनाजसाऽऽवतः । 
वर्मणा मनसा याचा शुभान्येव समाचसत्‌ ॥।'' इति ॥ 


( ५) श्रस्यत्ेमूलनिवासस्थानं बरह्यपपैदधिष्ठानं च विशिप्य न ज्ञायते । 
मद्‌।भारतमीप्मणवंणि लवमाध्याये- (श्रेया, समरद्ाजाः' । इति । 
माक्डेये चुःपच्वाशत्तमाध्ययेऽपि -“रतरेयाश्च भरदराजाः पृष्कलाश्च 
कुरोहकाः' । एते देशा छ दीच्यास्तु"-इत्यवं देशविशेषस्यत्रियत्वे 
नाख्यानात परा यरोऽननिनिवासोपलक्तितप्रदेशस्य लोके सुम्रसिद्धत्वेऽपीदानीं 
कालद्‌पेण तद्पहवाद प्रतिपत्तेः । श्वेतगिरिस्थो जनपदविशेपः पुरायुगे तद्रि 


^ [क ~ ठ © क 
स्थानमासीदित्यस्ति बहूनां विश्वासः । यत्तमासस्ये युरूरवसस्तपश्चयाप्रसङ्ग -- 


"“सगच्छन्तेब ददश हिमवन्तं महागिरम्‌ । 
खएद्विवदिर्वहभि्र्तं शरज्ैस्त॒ पाण्डुरैः ॥ १ ॥ 
तस्यैव प्वतिन्दरस्य प्रदेशं सुमनोरमम्‌. । 
अगम्यं मानुरन्यैरदेवयोगादुपागतः ॥ २॥ 
नेवश्यामस्त्वसो देशो द्रमखण्डरनक्रः । 
परावती सरिच्छिष्ठा यस्माद्‌ श्हिनमंता ॥ २॥ 
तच्याश्रमपदं पुण्यं बभूवात्रेः परा नुप। 

| तत््सादात्‌ परमायक्तं॒स्थावरेजजगमेस्तथा ॥ ४ ॥ 
हिमपातो न तत्रास्ति समन्तात्‌ पश्ठयोजनम्‌ । 
उपत्यका सशेलम्य शिखरस्य न विधते ॥ ५ ॥ 
तत्रास्ति राजन्‌ शिखरं पवतेन्द्रस्य पाण्डरम । 
हिमपात घना यत्र कुयेन्ति सहिताः सदा ॥ £ ॥ 
तत्रास्ति चापरं शरृज्ख यत्र तोयधना घनाः । 
मित्यमेवाभिव्पन्ति शिलाभिः शिखरं वरम्‌ ॥ ७ ॥ 





सधं | % महृषिक्ुलवे भवम्‌ # 
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तदाश्रमं मनोहारि यत्र॒ कामधरा धरा) 
सुरयुख्योपयोमिवाच्छाखिनां सफलाः पएत्लाः ॥ ८ ॥ 
तदाश्रमं समन्ता दिमसंरुद्रकन्दरेः। 
रलवाः परिवरतमगम्यं मनुैः मदा ॥ & ॥ 
त्र यो तौ महाध्धो महाव्णो महामा ] 

ततीयं तु तयोर्ये भृद्धमत्यन्तभरच्छितम्‌ ॥ १० ॥ 
तम्याधस्ताट्‌ व्रचगणे दिशां मामे च पिमे । 
जातीलतापगिकतिप्तं विर चारुदभनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तमक्ता चातिनिविंहं नल्मात्रं सुसङ्कटम्‌ 1 
नल्वमाव्रमतिक्रम्य स्वप्रभामरणोज्ज्यलम्‌ ॥ १२ ॥ 
न तत्र सस्तपति न विराजति चन्द्रमाः | 

तथापि दिवमाकारं प्रकाशं तदहनिशम्र्‌ ॥ १३ ॥ 


इस्येव पोडशाधिकशततमाटियिः कतिपयाध्यानैः कश्चिदत्रेराश्रमो महता 
परिकरेण व्याख्यातः । सोऽप्यस्य तपर्चयाप्रदेरोऽनुमीयते निजेनारण्य- 
प्रदेशत्व्ात्‌ ! वद्यमाणेन तु परुष्णीकथानकेनःप्यस्य प्रदेशस्य सपरिवारात्ि- 
निवासस्थानत्वं चिरकालिकतपश्चरणाथमेव स्थान्न स्वं तस्य सुख्यो देशः। 
तस्य प्रदेशस्य मठष्यल्लोकान्तरिक्तलोक्योः सीमारूपतय्ा व्रायुपुराणादौ 
उयाख्यातत्यादन्तरिठलो कादप्थुत्तरवर्ि देवलोकनिवास्तिनप्तस्यतरेमैनुप्यलोकोप- 
क्रमदेशनिवासित्ायोगातच ॥ यदपि च सेरुसंनिधाने देवनिकायगिरौ चा 
तदत्रितीथमुक्तं तदप्यस्य तपश्चय्यास्थानं नतु निवासस्थानम्‌ । ब्राह्म 
गोतमी माह्यत्म्यस्य सप्ततितमाध्याये (७० ) यदा तरेयनीश्रमुकत, ॑। चित्रे 
दर्डकारए्ये प्रयागे चा यदरेयतीथेसुच्यते तदन्रिवंशधराणामुकत्तरेपां 
केपाच्िदत्रीणं स्थानं त्रतिपदयते नन्त्वायस्यात्रेः । ऽत्तरां लनेकस्थानानि 
स्मयेन्ते ! मारतशान्तिमो कर्मे स्वस्विकाभ्याये प्राच्यां स्वहतयत्रेयस्य, परिचिमाया- 
मवरेपुत्रस्य, उदीच्यामात्रेयस्य च निवासस्थानादिति दिक । 


(६) ण्प हि रीणि चपेसदस्राणि शाक्तिविसेपलाभा्थैमृत्त पवंतेऽनुत्तम- 
न्तपस्तेपे-इत्याः । तत्र सदखशब्दः पूर्णाः । “सवं वे सदस्‌" इति श्रुतेः । 
€ ^ ८ ॐ [> ~ (~ {~ ~ 
पर्णल्ं च वर्पाणां मासवासरादिभिरन्यूनानतिरिक्तत्मम्‌. श्ननुत्तमामात 
मातस्यादिपाटस्थानेऽनन्तरमिति पद्यादिपाटः । श्रन्तरमनवच्छिन्नम सुद्ुश्च्चरमिति 

च ब्रहंडादिषु पद्यते । ऋचतपवैतोऽयं मारतवपं प्रसिद्धः । 


तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या कावेरी परयुखानदीः । 
्र्र्दयतियः मोऽयमृ्ो नाम॒ कुलाचललः ॥ १ ॥ 


( तह्न १५) ॥ इत्यभियुकताक्षेः । वस्तुतस्स्रत्रितपःस्थानमचसतः स्वग 
मूभिम्धः कस््विदन्योगिरिः तस्यान्नत्वयं भारतवर्पीयः । शगदस्यात्रः 
स्वमैवामितया स्वर्मभूमिं परित्यज्य मनुप्यलोकेऽस्मिन भरतखण्डे तपश्चसय्याथे- 
सनुधाव्नस्य विचासयोगस्त्रान । 


[कनि 


(७ ) एष खल्यत्रिवैसिष्ठादिवदस्य ब्रह्मणो मानसः पुतः द्मासीत्‌ द्विविधं 
हि पुरा युगे ब्रह्मणः पुत्रमाचच्ततेस्म ्ओोरसंमानसश्चेति । स्वधमेपल्यां 
स्मरेतसोस्ादितः पुत्र श्रौरसः। यस्त्वन्योरमोऽपि त्रहणा स्वपुत्रल्रेन भावितो- 
ऽभूत्‌ सर मनसा पुत्रस्वन क्लप्तसवान्मानस इल्युच्यतस्म । 


मरीचिख्यद्धिरसौ पुलस्त्यः पृलहः क्रत: ; 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा वसिष्श्चेति सप्तते ॥ 


इत्येते सप्ताऽप्यन्यौरसा प्व पुत्रत्वेन ब्रह्मणण परिगृहीतास्तत्तल्लोकमण्डले 
धर्मोपदेशार्थं घर्मे शाशना्थं च व्रम्हपरिपद धिष्ठानेऽधिषठादतया प्रतिष्ठापिता 


4 एव च्मत्रेमान सः 
श्रमवन्‌ । ब्ुतस्तु प्रथमोऽयमत्रिरोरस एव त्रम्दणः छन च्रासीत । श्चत्रेमांनस- 
पुत्रं तु सांख्या ्रयपेक्तया दरष्व्यमित्याहुः । 


(=) परास्ता शराः । छत्ररं परमदा वेदप्रचारा्थं नियुक्त श्रासीत । ` 
तेन वेज्ञानिकयज्ञप्रचारकरणेन दहेखन्तरेण चा परिकरुद्धा श्रघ्युरास्तमत्रिररषिं 
सपुत्रकलव्रपरिवरगखश्बीसनाम्नि पीडायन्तरगृहे प्रवेश्य तुपाग्निना श्चनाधिषत 1 
ततस्तेनर्षिणा स्तुतावश्िनो नासत्यदस्रौ देवौ तमग्निसुदकेनोपशसय्य तस्मात 


1 
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पाडागृहाद्‌ विकलेन्दरियवगं सन्तं निरगसयताम्‌ । ्षरक्रतपीडया काय 


श. 


भाप्तायन्रये बलप्रदं क्ीरादिकमन्नच्च पुष्यथ मायच्छनमिति ऋफरखदितायां 
प्रथममर्डले पोडशशतसूक्तो महरपिः कर्तीवानाद्‌-- ( १।११६ ) ॥ 
““हिमेनाग्िं घ्र'समवारयेथां पितुमतीमूरजमस्मा अधत्त | 
ऋसे अत्रिधिनाऽवनीतयुनिनयुधः सर्वगणं स्वस्ति ॥ '*(१।१ १६) 
रपि नरावंहसः प्वजन्यसू्रीसादत्रिं श्वो गरेन । 
मिनन्ता दस्योरशिषस्य माया भुपूं षणा चोदयन्ता ॥ (१।११७) 
॥ इति ॥ 
दे अध्वितौ ! युवां हिमेन शीतोदकेनात्रिदादार्थम्े मर्तिप्रमति- 
मज्वल्ितं तुपाग्नि `निवारितिवन्तौ पितुमतीमृजमन्नवतीं वलप्रकृतिमघ्रये 
भरायच्छतम्‌ । ऋबीसेऽपगतध्रकारो पीडायन्तरगरहे ऽवनीतसव्राङ्धुलतयाऽसुै 
मापितं सवेगणोपेतमनरिं स्वस्ति यथा भरति तथा उन्निन्यथुः । “तस्माद्‌ 
ऋ बीस नासकात्‌ कारागृहाटुद्‌गमय्य सगदं प्रापितवन्तौ'"-इति प्रथसस्् 
सायणभाष्यम्‌ ॥ १॥ द्वितियत्य दे नरो ! प्रज्ञा पति वरुए-वागृ-वाथ्वाग्नि 
सद्योगेन जनितत्वात्‌ पाञ्चजन्यम्‌, ऋषिपिददेवतियैगमनुष्यभेदेन पञ्चधा- 
विभक्तानां देवदुगसम्बन्धिनराणामम्यहूरीयलादा पाञ्चजन्यम्‌ । श्थथा 
त्रु द्य.-तुवेख-यदु-पुरूणां पञ्चशाखाविभक्तानां राजवंशानामेव पुरायुगे 
ममुष्यत्वेन पञ्चजनत्वेन च देवेव्येवस्थापित्वात्‌ तेषां पञ्चजनानामयत्निमूष्ि- 
रुपत्वादाराध्यो भूतेति कृत्या सोऽतरिः बज्चजन्यः. प्रसिद्ध आसीत्‌ | चतः 
पाच्चजन्यं तम्रपिमर्चिं पुत्रकलत्रादिपरिवारगरोन सह्‌ तस्माद्‌ छवीसनामकात्का- 
दाद्‌ युवां स्थः । अशिवस्यानिष्टकरस्य दस्योरसुरस्य . मायाः, निगड. 
बन्धनादिविपयकच्छलव्यापारसम्बन्धिनीर्मिनन्त नाशयन्तो अनुपूर्व पूर्ववत्‌ 


[क $ 


ष्थितिं प्रचोद्यन्तौ प्रवर्दयन्तौ च यां तसत्रिख्वीसादमोचयतमिल्य्थः, । 


(६) अथातरेय्यां ब्रह्मर्पदि परतिष्ठितेऽस्मिन्न्िवंसे गरहनन्तच्ादिज्योति- 
्विं्यापरीचणंविशिष्य मरत्रितमासींत । प्रथमात्रिका्े हि कदाचित्‌ सर्वध्रासे 
सृयेरदणे - जाते तत्कारणनिर्धारणाय तदानीन्तना बहूव एव विद्धाः 
मयतन्तेस्म-।-किन्तु . सर्वभ्रथमं तेषवत्रेयपदधिष्ठातारोऽतय. ए याथातथ्येन 


क 


तत्कस्णमनधारयामाछ;-। त यदवधारितं तद्‌ गणितोपयादनपरो विदा. | 


मन्तु तस्यामातरेयपेये वाधिषठितोऽश्रमत । तदिततिवृत्तं तु केवलं पश्चमि- 
मक्रक्सदितायासुपनिवध्यते । तयथा-- 


"या स्य सखर्भाबुस्तमसा पिष्यदाएुरः। 
अचते्रविद्‌ यथा दुग्धो युवनान्यदीधघुः ॥ १ ॥ 
सर्मानोरथ यदिन्द्रमाया अमो दो वतमाना यवाह । 

मृं ष्यं तमसपत्रतेन तुरैयेख व्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ २ ॥ 
मा मामिमं तव सन्तत्र दुग्स्या द्रुग्धो भिविसा निगारीत्‌ । 

स्वं मित्रो असि सत्यराधास्तौ मेहावतं वरुणश्च राजञा ॥ ३ ॥ 
्राच्णो ब्रह्म युयुजानः सपन कीरिणा देवा्गसोपरिकत । 

यत्रि; ॑म्य दिषि चज्ुराधात्‌ सख्मानोरपमाया अयुक्त ॥ ४ ॥ 
य॑ प्रे सूर्य स्रमालुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अत्रयस्तमन्यविन्दन्न हन्ये अशक्सुन्‌।। ५।।''इति। (ऋ, ५।४०। ५-६) 


श्रयसत्राभिसन्धिः } श्रभिजितं नाम ब्रह्माणं परितः सूर्योऽयं परिक्रामति 
तस्य ब्रह्मणो रश्मिगताः सर्व प्राणा ऋषय उच्यन्ते । चन्द्रमसि स्वतः 
कृष्णवसें प्रतिमू्चतैः सूयेकिर्णेरस्पन्नाया उयोत्स्तायां स्थिता नानाधमे- 
तरिमक्ताः प्राणा मध्यमाः पितर उच्यन्ते । प्रथिव्यामप्येवं प्रतिमूच्छिते 
सयैकिरणेऽवराः पित्तरो भवन्ति 1 सुचर्मिगतास्तु भक्ाराम सर्वे 
प्राणा नानाधर्मविभक्ः सर्वे देवा उच्यन्ते । चन्द्रं प्रथिव्यां वा सुयंग्रतिदिग्‌भागे 
सूयेकिरणएप्रतिवन्धात्‌ तमोमये वियति सच्चरन्तः प्राणा अराः कथ्यन्त इति 
दि वैदिकी परिभाषा शरुतिभरसिद्धा त्ह्मिज्ञाने विशदं निरूपिता । तत्र तस्य 
चन्द्रस्य प्रथिज्यारचेयं स्वभागन्याप्ता द्यायामयी मूमापि सवांसुरप्राणसम्भ- 
तत्वादस्ुर एवोच्यते । तस्य छायासयस्याुरस्य तमो राहुः स्वभांवुरित्येताः 
संज्ञाः स्युः 1 अन्धकारमयल्वात्तसः । सूर्यशरादिसयेन व्लुप्तमूतिंताद्राहः । 
सृयैमण्डलं स्वः,““एष्‌ा गतिरेषा प्रतिष्टा यष तपति । -तस्य ये रश्म- 
यस्ते सदतोऽथ यत्‌ परं भाः प्रजापति स सतरगो बा लोकः" इतीष्ि 
यजमानश्रुतेः । सूयमण्डलोपलक्तिते श्रतिदिग्भगे भावुभूं मोपलक्षितश्रवेशन्याधि- 
योग्यः भरकातो नियमेन यस्यास्ति स स्वर्भालुः । एप चोभयपारवेगतसूयेकरिरणयोः 


तः 1 # सदेपिङ्घलवे मवम्‌ # 
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कर््रीरूपयोः सम्पातेन च्छि्शिरा दृश्यते । विविधोऽयं राहुः एकः पार्थिवो 
~ (~ 0 न ~ ^ 9 (~ 
छष्वधस्वानद्रस्च । तत्र पार्थिवः सेहिकेयोऽप्युच्यते । प्राथिथ्याः सिदिकार्ूपेण 


श्रता निरूपितवान्‌ । तदुक्त लैङ्गे सप्तपव्वाशाध्यये-- 


हि ज 


<==. 
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''ह्िविधः प्रय॑विस्ताराद्‌ विस्तारः शशिनः स्परतः। 
¢ ¢ क (५ 
तुल्यस्तयोस्तु स्वमादुभू त्वाऽ्धस्ताद्िसपते ॥ १ ॥ 
उद्ध्रत्य परथिवीच्छायां निमितां मण्डलाकृतिम्‌ । 
सव्ानोस्तु वृहत्‌ स्थानं व्रतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ २ ॥'' इति | 
( लिङ्गपुगण च> ५७ ) 
सूथेमस्डलविष्कम्भाबन्रविष्कम्मः कदाचिरल्पो भवति कदाचिन्न 
महान्‌ मवति , कदाचिदुचेन कदाचिन्नीचेन च पथा चन्द्र 
परिश्रमणान्‌ । कटक्म्रास्खग्रासाभ्यां सूयमरहणस्य द्ध विध्येन तथः प्रतिप । 
अनयोद् योः पार्थिवेन राहुणा चनद्रमहणं भवति । चान्द्र तु राहा सूयग्रहणं 
सिध्यति । तदेतदनया शरुत्या निरूप्यते 


देसस्ये ! ्ासुरोऽसुरनिकायस्वरूपोऽयं स्वभावुयेदा त्वां तमसा चना 
र्तनद्र्णच्छायया अविध्यदावृणोत्‌ , तदा वनानि सरमे लोका अदीधयुर्देव- 
थामामुरज्ञानेन व्यामोदिता बभूवुः । यथा गन्तठ प केवरमजानानः कुत्र गच्छा- 
मीत्येवं व्याञुग्धो भवति तथा डतर सूर्योऽगात्‌ किमिदमूत्‌ कथमकारुडेऽन्ध- 
कारोऽभवदित्यादिरूपेण उ्यासोहमापुः ॥ १॥ 


द्विविधः सूयेः-चित्यशितेनिधेयश्च । दृश्यो ऽयं ज्योतिष्मान्‌ पिर्डरचिस्य । 
तदन्तयभः प्राणात्मा तु चितेनिधेयः स द्रः । “यथाग्निग्मा पृथिवी तथा 


योरिनद्रेण गर्भिणी?" इति भ्रुतेः। तथा च थमशरीरपिर्डाभिभ्रायेणोक्त्वा 
सम्प्रति; तत्माणाभिम्रायेखापरसुच्यते-स्वमानोरिति । ्रघेत्ययथार्थो निपातः 
अपर च द्‌ इन्दर ¦ दिवोऽवः सूयैभर्डलादधोदेरो वर्तमान; स्वभानोर्मायाः । 


व न्वे 


अन्यथा सत्यन्यथा प्रतीयमानावां साधारणेरज्ञेयतस्वा चा निमृहितयाथाथ्यमाग 
वा प्रयुज्यमाना प्रक्रिया माया । तथा चैता लोकविस्मयक्रारिरयो राहोर्माया यदा 
सूयमवराहन्‌ श्नवरभ्यालोपयन्‌ तदा अवर्दनीयेन तमसा प्रच्छन्नः सू्मयसत्रि 

मरपिसतुरीचेण व्रह्मा प्राव्फो नह्यति चतु्थमन्तोपात्तेन विज्ञान कारेणा- 


[र धी ~ 


विन्दन, सुय परिलुप्तं पुनरलभत । तत्रैव देच चन्रात्रन म्थितमजानादिव्यथः ॥ 2॥ 


नि 


उत पूवमु, यत्रयत्र वरप्लन्यारम्भक्रविधयाञयमव्रिप्रस उपादीयते तदस्तु 
कठनं भवन्‌ पारदशैकस्वाद्िद्दीयेत । नेन प्रत्यादतः सृयराश्म परावर्तितो 
भवतीति । तद सुसारणंह्‌ द्रतोया सन्त्र सूर्यसखेनार्थमाद- मामासिमसिति । ह्‌ 
चतरे! चन्दरसर्डलारसम्भकात्रिभ्राण ! इमं मां सृ तत्र संन्तं चन्द्रमस्ड्ल प्रद्यु 
पध्थितरश्िताचन्द्रगतात्रि्मणानुगखाच्चात्रिप्राणानुगृहीतं द्र. धरो द्रोगधाऽछर 
स्वर्यानदिस्याऽने च्या प्रसनािप्रायेण भियसा भयङ्करतमसा मा निगारीत 
मा निगिल्तु सत्रा चिलप्तं सा करोतु । प्रातवच्छ नियता शक्तिः स्स्यामाति त्र्य 
विज्ञाने व्याख्यातम ! चन्द्रगतवस्तुशक्तिसाधितस्त्वमत्रप्राणा पित्रोऽसि वरुणा 
राना चासि । उभयसामुख्यन परस्पराभिगमनं सत्रस्वप विरुद्धादगवृत्त्या 
म्रस्यावरणं वरुएत्वम्‌ 1 सृयंमस्डलाध्र स्तनस्य चन्द्रसण्डलस्यापारमाय मित्रो 
ऽप्तीति सूर प्रतिसद्धाश्चन्द्रंख वियुच्यन्ते। “हव पित्रो 
राघ्रिवस्णः") इति श्रतेः । तचयं सत्रा बररुणो वा चन्द्रगतस्त्रमत्नित्रण 


प्वास्ि। यदि चन्द्र ऽव्रिघाणो नाभविष्यत्‌ तदा तस्य पारदशकलव मर्त्या 
सृयर्मप्रात्तवन्धायागारमत्रा वर्णो वा नाभविप्यताम। च्राऽच्रभूताता 
मिन्रावरुणो यव मां मर्मभिद्‌ स्वर्भालुयाकालि अव्रतमच्रवरगमचतम | रवति 
रवगमार्थः । चन्द्रस्याधस्ताचन्द्रं णावरोघादय सुरा न द्रष्यते । चन्द्रस्याप- 
रित्यं सर्योऽनवरद्धः पूर्ववद्‌ दस्यन्‌ एवेत्यतो नाच सर्यो विलप्तोऽम्ती- 
व्यथो मित्रवरुणायिक्ञानाढवगम्यते ॥ ३॥ 


अनिमैहर्पिः पूर्व प्रहणकालि सुय द्रष्टु कच्िदपूव यन्त्रविशेपं निम्माोपयामास । 
ग्ावरीरिनमांसि तस्येव यन्त्स्याङ्गानि सम्भाव्यन्ते । उपरागकाल्ञे सयादशान 
सति सोऽचित्र ह्या ग्राञ्णो युञ्खन्‌ऽकीरिणा देवानासवयन्‌ ससा प्रसाधयन्‌, 
सथयेस्य दिवि मर्योपलक्िताकाशभगे स्वं चक्ञुराात । तेनायं स्वर्मानोमौयाः 
परान्मोहयन्तीः भरत्या श्रपायुक्ञत्‌ न्यवारयत्‌ । अविक्रतमन्त्रस्येदानीमनुप- | 
लब्येस्ततः सदनप्रकारस्तद्यवभूतानि त्रावकीरिनमस्य यथक 
ज्ञायन्ते इति भाञ्यम्‌ ॥ £ ॥ 


~ 
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श्रथोपसंहरति- 
पुरा युगे सूर्योपरगत्वविविदि पया कृतप्रयल्नेु तदानीन्तनक्रतविद्र पु यं यं 


सथंसाघुरः स्वर्भायुस्तमसाऽविध्यत्‌ , यदा यदा सूर्योपरागोऽमवत्‌ तदा तदा 
८९ ५ = 
तमन्रय एवान्विन्दन्‌ नान्ये विद्वांसो यथावञ्ज्ञातु तसशक्तुवन इति ॥ ५ ॥ 


एतच्छ तिमूलकमेवाथ पौराणिकाः आआस्यानकरूपेणोपन्यवध्नन्‌ । 
६ प = 3 
तथाहि मारतेऽनुशासनपवेणि दानधर्मे भीष्पसुखेनाहु-- 


“घोरे तमस्ययुध्यन्त, सहिता देवदानवाः । 
विध्यत शरेस्तत्र स्वमा; सोममास्कर ॥ १ ॥ 
अथ ते तमस ग्रस्ता निहन्यन्तेस्म दानवैः | 
्रपश्यन्त तपस्यन्तमत्रिं विप्र तपोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
यथेमन्र बन्‌ देवाः, शान्तक्रोधं जितेन्द्रियम्‌ । 
नाधिगच्छाम शान्तिश्च, भयात्‌ त्रायस नः प्रमो ! ॥ ३ ॥" 
अत्रिरुवाच 
(“कथं यद्यामि सवतस्तेऽ्‌ वधन्द्रमा मव 
तिमिरघ्नश्च सतिता, दस्युहन्ता चनो ख| ४॥ 
एवयुक्तस्तदारिये तमोनुदभवच्छशी । 
दभवत्‌ सौम्यभावाच सोमवल्मियदशनः ॥ ५॥ 
ष्ट्वा नातिप्रभं सोमं, तथा चरंश पाथिव | 
प्रकाशमकरोदत्रिस्तपसा स्वेन संयुगे | ६ ॥ 
जगद्वितिमिरं चापि प्रकाशंमकररोत्तदा । 
व्यजयच्छतुसंघोध देवानां स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
श्रत्रिणा दद्यमानोस्तान्‌, दष्ट्वा देव महासुरान्‌ । 
पराक्रमैस्तेऽपि तद्‌ व्यरयघ्ननत्रिरकिताः । ८ ॥ 


# च्विः # | ६१ 


ए 0 १ त, 


उद्धाभितव मरिन देवास्त हतासुराः | 
अत्रिणा त्त्र शाम्य, कृतमुत्तमतेजसा" ॥ & ॥। इति ॥ 


तर समति कथानकः सर्बोऽथः श्र्यर्थानुसरेरैव नेवः। तद्िरद्धोऽथस्ु 
कालिपनिकत्वादपनेप्य इति तस्यम्‌ । 


मर्यैऽकस्मान खयासेत प्रस्ते सवरेतोऽन्धकःयच्छन्न मयभीतेषु. देवेषु 
सत्पु चन्द्रृतभिदं सयेन्यात्ररसणं न तन्यद्‌भयक्रारण मस्तीत्यत्रिणा स्वविद्यया 
देवानां अयनिरासः करतः, ततः परितुष्टं द त्रेम्तस्मा अत्रय वरदान दत्तासत्या- 


शृवरश्रतो श्रयते- 
कत हि ५५ # 


"“प्रादित्यं हि तमो जग्राह । तदति रपुनोद । 

तद त्रिरन्वपश्यत्‌ । तदयप्येतद्‌ ऋचोक्तम्‌ 
स्तुताद्यमत्रिदिबगुन्निनाय । दि वित्वऽचरिरधारयत्‌ 

स्य मास्राय कतैवे ॥ इति ॥ 

तं होवाच-वरं वरणीप्येति | स होधाच-दक्िणीया मे प्रजा स्यादिति । 
तस्मादप्रेयाय प्रथमदक्तिणा यज्ञे दीयन्तः "| इति ।गोपूरमा,२।१७) 


ण्तेन परा देवयगोऽप पारितो पिकप्रदानग्रचारो मम्यते । शाश्वतिकयशः- 
प्रतिष्ठालामार्थं स्मारकविधया धम्मविशेपन्यवस्थापनमव च पारितोषिकं 
विशिष्यासीदिति च गम्यते । अच्रिगोत्रेभ्यो यज्ञे प्रथमं दक्तिणा दीयते इति 
दि ठत एवारभ्य यज्ञे देवैः कुता व्यवस्था प्रथमात्रिकीरतिस्मारिका्यापि प्रवतत 
इत्ति च गम्यते--उति बोध्यम्‌ । 


( १०) अयेतदस्मिन्‌ समये भद्राश्वो नाम कश्िचद्राजासीते । तस्याप्सरास 
घृताच्यां प्रमाकते नामेकः पुत्रो दश चान्याः कन्या जज्ञिरे मद्राः शराः मद्राः 
शलभा.मलद्‌.बला.इला.गोचपला,तामरसा, रत्नकरूट। चेति ! ताः सवां अप्ययं 
भद्राश्वस्तस्मै श्रत्ये भार्यात्वेन प्रददौः। तासां मद्रायामत्रः पुत्रः सोमो जज्ञे ।, 
स ब्रह्मयोनिरपि -बद्यणः प्रसादेन ब्राह्मणगन्धर्वादीनां राज्ये ऽभिपिक्ततया. पश्चात्‌ 
तन्नियः समपयत । श्थान्यासप्यत्रिमायांखु कतिपये पुत्र. बभुवुः--दन्तः 
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दुर्वासाः, श्रकरल्मपः, सत्यनेत्रः, दीतरिमान्‌, श्रापामूर्तिः, तरुणः, निष्प्रकम्प, 
युक्तः--इत्यादयः। सरव चेतेऽत्रिवंशधरा वबाह्मणाः स्वस्त्यात्रेया उच्यन्त । तेपु 
दत्तो दुर्वांसाश्चेति द्वो ब्राह्मणो विस्यातौ बभूवतुः । तत्र तत्तगोत्रान्वये 
श्यावाश्वा सद्गला बाग्भूतका गविष्ठिरा इति चलुविधा त्रयः परा युगे देवलोक 
मनुष्यलोके च सुप्रसिद्धा आसन्‌ । तदिदसुक्त-त्रद्म र्डोपोद्‌ घाति ऽ्माध्याय-- 
“'त्रेवंशं प्रबद्यामि तृतीयस्य प्रजापतेः 1 
तस्य पल््यस्तु स॒न्दर्य्यो दशेवासन्‌ पतिव्रताः ॥ १ ॥ 
भद्राश्वस्य धृताच्यां प्रे दशाप्सरसि ष्ूलवः । 
भद्रा शद्रा च मद्रा च शलमा मलदा तथा || २॥ 
वला हल्ला च सप्तेता या च* गोचपला स्म्रता । 
तथा तामरसा चेव रत्नदरूटा च ताटशी ॥ ३ ॥ 
तत्र यो वंशङ्रचासौ तस्य नाम प्रभाकरः । ^ 
मुद्रायां जनयामास सोमं पुत्रं यशखिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स तासु जनयामास पुत्रानात्मसमानकान्‌ । 
स्थस्त्यात्रेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः ॥ ५ ॥ 
तेषां ढौ ख्यातयशसौ त्रहिष्टौ सुमहौजसौ । 
दत्तो ह्यनुमतो व्ये दुधासास्तस्य चानुजः ॥ ६ ॥ 
यतीयस्ती सुता तेषामवला व्ह्मगादिनी | 
दत्तात्रेयं तदु विष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्तते ।। ७ ॥ 
तस्य गोत्रान्वया जाताश्चचयारः प्रथिता युवि | 
श्यावाश्व सुद्लाश्येव वा्मूतकगविष्टिराः । २८ |” इति ॥ 
श्रत्रादलाशब्दो लेखप्रमादादपपाठः । ऋकसंहितायामऽष्टममण्डल्ते एक. 


नघतिस्‌ क्तस्य द्रष्रया ऋषिकाया श्रपालानाम्ना असिद्धे: । श्रपालाभिग्रायेरौ- 


तायमबलाशब्दः पठ्यते ब्रह्मवादिनीत्वाभिमानात्‌ ! श्रपालाविश्ववाराभ्या- 
मात्रेयीभ्यामन्यस्या चात्रेय्या त्रह्यवादित्वास्मरणात्‌ 1 


% श्रतिः # [ ६३ 
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( ११ ) त्राह ( श्र ५ ) तु मौतमीमाहप्म्ये परुष्णीकथानकमुक्तम-- 


““्व्रिराराधयामास, ब्रह्मविप्ययुमहैधरास्‌ । 

तेषु तुष्टेषु स प्राह, पुत्रा गयं मव्रिप्यथ ॥ १॥ 
तथा चेका सूयवपी कल्या मम भवेत्‌ राः । 

ततः पुत्रत्वमापृस्ते, बृद्यविप्ुमहेश्वः ॥ २ ॥ 
कल्यां च जनयामास, शुमत्रेयीति नामतः । 
दत्तः सोमोऽथ दुर्वासाः, पुत्रास्तस्य महात्मनः; ॥ ३ ॥ 
ग्र्नरङ्खिरसो जातो, घङ्कारैर्गिय ऋपिः । 

तम्मा अद्धिगसे प्रादादप्रेयी मतिरोचिषम्‌ ।। ४ ॥ 
अग्नेः प्रमाबात्‌ पर्पमप्रेयीं स्वंदाऽमवत्‌ । 
य्तरेग्यपि च शुशरपां ङती सवदाऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
सा कदाचिद्‌ अत वाक्यादुदिग्ना पर्पाक्तरात्‌ । 
कृताञ्जलिपुटा दीना प्रातरवीच्छवशरं युर्प्‌ ।। & ॥ 
पतिम पर्पं वक्ति व्रृथैवोद्वीक्तते रुपा । 

्रगाधीमं सरज्येष्ट भर्तारं मम दैवतम्‌ ॥ ७ ॥ ' 


अग्निरुवाच-- 


“'्रङ्गरिभ्यः समुद्भूतो भर्ता ते धङ्ञिरा ऋषिः । 

यथा शान्तो भवेद्‌ मद्र तथा नीरिविधीयताप्‌ ॥ ८ ॥ 
श्वशुरस्य तु तदवकयं श्रुताऽऽत्रयी तदेव तत्‌ । 

्रागनेयं . सूपमापननमम्मसाऽऽप्लावयत्‌ पतिम्‌ ॥ & ॥ 
उभौ तौ दम्पती ब्रह्मन्‌ सङ्खतौ गाङ्गवारिणा । 
-शान्तस्यथरे चोभौ ` दम्पती सम्बभूवतुः ।। ९० ॥ 
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(अ. ५ घ्‌ ॥ 
भतारं प्लाध्वन्ती सा दधाराम्बुमयं पुः । । 
परूणी चेति विख्याता गङ्कया सद्खता नदी ॥ ११ ॥ 
[५ ¢ ५२ 
तत्र चाड गिरसकरयजञो्च वबहुदक्निणान्‌ । 
विोपतस्तु गड गायाः परम्एया सह सड गमे" | १२ ॥ इति 
परुष्णीतीर्यसरावत्याः पच्चनदान्तगेताया वैदिकी संज्ञा “धईरार्ती 
परूणीर्याहुः" ( ६।२६ ) इति या्कनिरुकःत्‌ । ट्राथतीनिगमप्रदेश्ताऽति- 
स्थानम।सीदिति वायुपुराणे उक्तम्‌ । तवात्निप्राणस्य भूयसोपसंनिधानाव 
स्वानुक्रूल्यं दष्ट्वा नरविधाऽप्यत्रिस्तत्र चिरं तपस्तेपे । अ्रिप्राणसाधनसेवास्य 
तपश्चरणम्‌ । चरव्िप्रधानस्थानात्‌ प्रबतसमानलादस्या. परप्ए्या श्रत्रिकन्यास- 
मारोप्यत । साऽत्रिस्थानादागत्याङ्किरःस्थानमागतति विवाहकल्पना क्रियत । 
श्ङ्धिरःस्थानच्च यज्ञप्रधानस्यानच्छादग्निम्रायस्थानमेव तच दृपद्रत्यापयांसरस्वती- 
शतद्रःविपाकषैरावतीसिनेदीभिरुपलक्षितप्रदेशरूपम -- "नि स्वा दधे व्र 
स्रा पृथिव्या इडायास्पदे सुदिनते अहम्‌ , दयद्रत्यां मादुष आपयायां 
सरस्त्यां यदग्ने दिदीष्ि" ( ऋ.२।२२।४ ) इति मन्त्रे इडायास्पदे इत्यनेन 
यज्ञारिनिदीपनप्रदेशस्यराघतीपयंन्तव्वावगमात । अथवा ब्रह्लावतींयब्रह्मपपेदधिष्ठा- 
ताऽयमङ्धिरा ब्रह्मा पश्ल्विमस्थाया इरावत्या ्रवागेव यज्ञो पयुक्तमूमिं व्यवस्था- 
पयन्‌ यतो नेयवतीप्रदेशं यज्ञां सेचयते तत प्वाहुरघ्रेथी(परूपं भासते--इति । 
अङ्धिरास्चात्र यज्ञान्निवतंत इत्यत श्ाहुरात्रेयी हौीयमग्ति गत्तमङ्खिरसं शमया- 
मासेति । गङ्धति काचिदिराघस्यां सङ्गता शाठालदी स्यात्‌ । तदिदमाधिदैविकं 
वृत्तमाधिमोतिकोपास्यान विधयोपनिबद्धम्‌ । बस्तुतस्तु नेयसात्रेयी परुष्णी नामिका 
काचिन्मनुष्यविधन्निकन्याऽऽसीत्‌ 1 आध्यादिमिकाधिदैविकयोरप्यर्थयोराधिभौति- 
कत्वेनोपरज्योपाख्यानकरणस्य पोराणिकस्व माधसिद्धत्वात्‌ । 
५ [4 सोदर्य ¢ न 
१२-यत्त अप्रः पत्रोऽमयद्रहिः सोरदय्यस्तस्य नध वः | 
[कोम म [५ 
कृशाश्वस्य तु विगर ताच्यामिति.नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
५ भ गश 
स तस्या जनयामास स्वस्त्यात्रयान्महाजसः ) 
वेदवेदाङ्कनिरतान्तपसा हतकिन्विषान्‌ ॥ २ ।'” 


इति कौस् उनविशाध्याये उक्तम । तत्रायं लेठकोपादस्ति करशटिचित्‌ 
नदित: पाठ इति संश्वोधनीय्त्वादुपेदयते । 


१३-- च्रैपां सोम-दत्त-टुर्वाससां सम्बन्धेनापि कतिपये पोरणिका 
श्रान्त्या बहुभक्तिवादमाहुः । चिष्युपुराणे ( १।१०।८.६ ) तावदेकस्या एचान- 
तृयाया गर्म त्रयाणमेपा्ुत्पत्तिरुच्यते । भागवते ( ५ ) चात्र क्षपवते 
तपश्चर्तः पुत्राशरेमीश्वरमाराघयतस्तपसा परिता ्ह्मविष्यामहेश्वरम्त्रयो 
देना: स्वागता च्राकाशमार्न स्थिखा तमत्रिम्‌ चुः । त्रयो देवा वयमेक ईश्वर 
इति द्ष्वेष्वरागधनया प्रसन्ना वयं स्वस्वां स्यस्ते पुत्रा भश्रिष्याम इति । 
ततो व्रह्मा स्वगिन चन्द्रो विष्णुः स्वांगेन ठत्तात्रयः शिवः स्वरांगेन दुांसा 
इस्येवं त्रयः पुत्रा श्रद्रेरुदूवभूवुरिलयुक्तम-- 


य एते प्राणाः प्रिज्ुभ्धा उपा अमचन्‌ तत्रायञ्ुत्पन्नोऽग्निरेव स स्वय॑भरात्मा 
उप्णानां भूयः दोभऽभ्नतापात्‌ परिक्लिन्ना बहयोद्रवामूत्वा आपोऽभूषन्‌ 


परेताः । श्त्रेरस्य भायांऽनसूया पतिव्रताऽसीत्‌ । तस्याः पातित्रस्यपरी- 
काथं ब्रह्मनिष्युसदेश्वराः सदहाच्याश्रममागत्य लग्नावस्थायामनसु्रातो 
भिक्ञामथैयामासुः । तेषां त्था चरितं दृष्ट्वा सा पातिव्रव्यप्रभवेण सद्यस्तान्‌ 
चालकान्‌ भावयामासं ततः सावित्रीलचमीपायेतीनां गरार्थनया तान वालकला- 
टुन्मोच्य पूर्वावस्था प्राप्य साविच्यादिभ्योऽपेयामास । ततस्त्रयस्ते ब्ह्यविष्ु- 
मदेष्वा: स्वस्वांशसंयोगादेकां मृतिं कल्पयित्वाऽनसुचायाः पत्रत्वमङ्गीचक्कुः । 
तैतसान्‌ दत्तात्रेयं तम।चक्तते इति । अत्र मते दत्ता्रेयस््रयाणामंशोभ्य उसन्नो- 
ऽभून्‌ । पूर्वमते तु तायाणां प्रथगंसः परथगुखन्नेपु त्रिषु पत्रेषु दत्तोऽयं 
केवलाद्विष्णोस्शाुखन्न इति भेदः 1 वस्तुतस्तु देवयुगे चिरन्तनादत्रेरिमे 
स्योमदत्तादयोऽभूवन. । न च तत्र युगे ब्रह्मविष्रएुमदेश्चराख्यानां त्रयाणां 
देवानकेशलरान्याख्यानं सप्रतिपन्नमासीत वेदमन्त्र पु छुत्रापि तेषां याणां 
तथा साहचरय्याख्यानालुपलव्धेः । तस्मादश्रौतोऽयमर्थो नातीव श्रद्ध य इ्यु- 
पेच्यते । महाभारतंशान्तिपवेणः सपतोत्तरद्विशततमाध्याये ( शां० २०५।१० ) 
सोमश्चार्य॑मा चेति द्वाचत्रिपुत्रव्याख्यातौ ] तत्रान्येपासत्तरोत्तरात्रिषुत्रस्वेऽपि 
वहुबचनस्वारस्यान सोमस्य प्रथमात्रित्रलं निःसन्दिग्धं भत्येतन्यम्‌ । 
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१४- अत्र केचिन्‌ प्रव्यवतिष्ठन्ते । सोमोऽयं नात्रेरौरसः स्पधमेपलन्यामन- 
सयायामुखन्नः पुत्र श्रासीत्‌ किन्तु अत्रिनेत्रपरि ल तजलतोऽयसुत्पन्तत्वादयोनिजः 
पत्रो द्रष्टव्यः । पेनिहासिकसमये तथव भूयसा स्मरणात तथाहि व्रह्माण्डो- 
पादघातं हरिवंभे च -( ३,६५ ) । 


“पिता सोमस्य तरे विप्रा जक्ञेऽत्रिमगवानृपिः । 
वाष्टडयिलाभृत = उस्ववाहमहाच तिः ॥ १ ॥ 
सुदुश्चरं नाम॒ तपो येन तन्तं महत्‌ पुरा । 
त्रीणि वर्पसहघ्ाणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥ २ 
तस्योध्व॑रेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिपस्य ह । 
सोमघ्वं तघुरपिदे महाघुद्धिः सवेष्टिजः।॥३॥ 
उष्यमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः । 
नेत्राम्यामखवत्सोमो दशधा योतयन्‌ दिशः ॥ ४ ॥ 
तं गम विधिना दृटा दश देध्यो दधुस्तदा । 

समेस्य धारयामासुनं च ताः समशषनुवन्‌ । ५ ॥ 
स॒ ताभ्यः सहैवाथ दिर्म्यो गर्भ॑ प्रसाधितः | 
पपात भासर्येल्लोकाच्‌ शीतांशुः सव भावनः ॥ ६ ॥. 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गभस्य ता दिशः । 

ततः सहाभिः शीतांछ्चनिष्पात वसुन्धराम्‌ ।॥ ७ ॥ 
पतन्तं सोममालोक्य बरह्मा लोकपितामहः | 
रथमारोपयामाम ज्लोक्रानां हितकाम्यया ॥ = ॥ 
सहि वेदमयो विप्रा धर्मात्मा सत्यसङ्गरः । 

यत्तं बजिसहम्र ण रथरऽभ्यास्तेनि नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
स तन रथगृख्यन सागरान्तां वषुन्धराम्‌ | 

तरिः कत्मोऽतियश्तरचकारामिप्रदचिणाम्‌ | १० ॥ 
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तस्य॒ यष्ठवद्धितं तेजः परथित्रीसन्यपद्यत । 
ग्रोषध्यस्ताः सथद्‌भूतासतेजसा ज्वलयन्त ॥ ११ ॥ 


# 1 


निरे 


ताभिः पष्णात्ययं ल्लोकान्‌ प्रजाश्चापि चतुर्विधाः । 

पोष्टा हि भगवान्‌ सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः ॥ १२॥ 
ततस्तस्मै ददौ राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 

बीजौषधीनां विप्राणामपांच द्विजसत्तमाः ॥ १३॥ इति। 


पत्रमे मालस्य पाद्व चोक्तम्‌ । तथा चतरे; स्वधमंपल्न्यां ससुदराथां वा- 
ऽनमूयायां बा सोमोऽचमौरसः पुत्रोऽभूदिति विप्रतिपन्नमिति चेदत्र व्र सः-- 


१५- नरविसेपस्यतरर्तेचप्रवसणोद कऋन्नरविधस्य सोसम्योसपन्तिर भूदित्येवं 

न प्रतिपन्तच्यम्‌ श्रततिस्मृतितासयैविरूदढतया तस्याथभ्य नितान्तश्नान्तत्वाति | 
श्रपि तु नरविधस्यात्रेः स्वधसैपल्यामेव नरविघः सामा जज्ञ । श्मनरविधस्य 
तत्ररश्र नलादनरतरिधः ससो जज्ञे इत्यश्च प्रधकूवात्त सोमोत्पत्ति् विध्य 
द्रष्टव्यम्‌ । तथादि 


१६ वैदिकीनामितीद्सनश्रतीनां त्रिपथगां ब्रह्मत्रसज्ञ पूवेमाख्यातम्‌ । 
ततो अापान्तरीच्रताः पुराणनामानः सष्टीतिदासा म्रायेणाधिदैविका ए 
सन्तोऽध्यारोचेखाध्यात्ममधिभूत चोपनीयन्ते । तत्रैत चरित्रनायका। च्चा 
सुरगन्ध्वादयोऽथा श्रध्यात्मं शरीरारम्भका इष्यन्ते । श्रधिदैवतं ते ब्रह्माण्ड 
व्यापिनो निरूढा यौगिका वा प्राणाः स्युः । च्राचरमूत तुते सवंऽपि प्राणिना 
नरा अपेद्यन्ते । तत्चेतेपामाभ्यास्मिकायिदै विकाधिभोतिकानां लद्याणा यत्र 
यत्रेवा्थेु प्रक्रियासाम्यं लच्यते त एवाथां मायेरोतिह्ासमयांदयोपनिवध्यन्त । 
यत्र तु पूर्वापरसाम्यमयस्त्वेऽपि क्वचित्‌ क्विद्‌ त्ेषस्यमापतति तच्र स्वाथ 
सामखस्येनोपपादनाशक्यलादितिदासक्तेखकस्यच्छाचुोभ्रनतदधिकरत्रयत 
कञ्चिदेकमेव पक्त ग्रहीस्वा सन्दभयोजना क्रियते इति पौराणिकः समयोऽभ्यु- 
पगभ्यते । तदनुसारेण भ्रकृतेऽप्यत्रः सोमोपत्तावेकच त्रह्मारडोपोदूघ्ातेऽधि- 
भूतपक्तमेव भधानीङ्ृत्य सद्रायां पल्यामच्र : पुत्रः । सोमो चत्याख्यातः। सिन्धुनदाने 
पश्चमे शमो निवसदां गन्धर्वाणां राज्ञः सोमस्य तर्थवात्र रुसननत्वान अन्यन 


८ म 
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पुनराधिदेवतपक्षमेव प्रधानीकरत्य तप्यमानस्यात्र नैत्रप्रलवणर सान सोमोसपत्ति- 
राख्यायते ! अ!धिदै विकस्येलां प्रथ्मी परिवश्वरतश्चनद्रस्य तथैवात्र रुत्पन्नत्वात्‌ ! 
दर्थं चाधिमोतिकान्नरजातीयादत्रेः सधर्मपलन्यां सद्राख्यायासनसृया्रासुस्पन्नो 
गन्धर्वजातीयो नरविधश्चन्द्रो भिन्नः । आधिदैविकत्तु प्र(णजानोयाद्त्र नत्र 
प्रस तरसादुसपन्नो दिवि प्रकाशसानः प्रथिवीं परिवः कममाणोऽयं चन्द्रो चिन्नः । 
तयोरुरपत्तिप्रकारभेदेऽप्यव्रिज्ञातल्वं साधम्येम्‌ | 


या सू पारिजातस्य, शशिनः सजञ्जनस्यच । 


न, 


न सा तरै रतरिज्रातस्य तमसो दुजंनस्यच ॥'” 


इत्यादौ दिविठचन्द्रासिश्रायेण यथाघरिज्ञातत्वमुच्यते तथाऽनाधिदैविकयो- 
दत्तटुर्बाससोरात्र ययोः सजातश्रातृभवेनोक्तस्य नरतरिशेपत्य चन्द्रस्याप्यतरिज्ना- 
तत्योपपत्तेः । तत्र नरविन्तेपस्य चन्द्रस्यात्र रलसूयायामुद्‌ भवाख्यानं निर्विवादम्‌ | 
दिविष्ठस्य तु चन्द्रमण्डलस्योद्यत्तिः कथमभूदिति जिज्ञासायां प्रस्तुतेनानेन 
चन्द्रोतत्तिप्रकारणेनाकाराचारिसोमोत्पत्तिस्थितिरहस्यं सुविज्ञानं मवति । 


१७--तथाहि तत्रे ततसोमोत्पत्तिविव्तया त्रह्मणोऽन्रे रुस्पत्तिस्तावदा- 
ख्यायते-अस्ति खलु सवेजगद्च्यापी सूद्मोऽत्यक्तः कश्चिद्टव्याकृतोऽथैः तत्रा 
शनायावशत कोभः समभवत्‌ । अनात्मन्विनी तावदादावशनायाऽसीत्‌ । 
तन्मनोऽकुरुत । श्रात्मा मे स्यादिति । ततः स्वयमन्राफैः कथिदशनायावान- 
भवत्‌ । ष्ठु सव्रेनगद्‌ वीजं ददिरस्यगर्भोतरद्या बायुमयः प्राटुरभून. 1 यावद 
शना्राऽसीत्‌ तधदग्नि स्तावदापः। तदिद्मेकं हिर्णएमयसण्डमुच्यते । हिरस्य- 
मित्यग्निरेतसां संज्ञा 1 तद्गर्भे यो नभ्यश्रात्मा वायुः स दिरख्यगर्मो त्र्या स 
तस्मिन त्रहमाण्डे सष्टिकनां । सोऽग्निमयश्चापोमयश्च द्विधामूतस्ताभ्यां 
सत्रीषु भ्यासिवर भागाभ्यां विराजसुद पादयत्‌ ] चिस्यःकरिचस्परिच्छिन्नो यज्ञमयो- 
ऽत्रमयोऽग्निविराद्‌ । सेयं प्रथ्वी नाम । स तप्यमानोऽन्तरगर्मे चितेनियेयं 


नासाग्निमजनयत्‌ । तमन्नि समुरित्याचक्तते पाराणिकाः मनोमेरीच्यादयो ट्श 
म्रा च्रमत्न्‌ | 


सोऽयमर्थस्तावद वाजंसनेयश्रेतौ श्रयते- 


"'सेवेह किथ्चनाग्र आसीत्‌-मृल्युनवेद मारतमासात्‌-त्रशनायया । 
त्रशनाया हि सत्यु: । तन्मनोऽकुरत आत्मन्वी स्यामिति । सोऽचन्- 
चरत्‌ । तस्यात आपोऽजायन्त । आपा वा चकः । तवदपां शर 
आसीत्‌ तत्समहन्यत । सापृथिव्यसवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य 
रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निखतताग्निरिति" ॥ 


एतदनुसारेण मनुरप्याह- 


्रासीदिदं तमोभृतमग्रज्ञातमलकणम्‌ । 
अप्रतवर्य॑मनिरदेशयं प्रसुप्तमिव स्वतः ॥ १ ॥ 
ततः स्वयम्भूर्मगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
-महाभूतादिधर्तौजाः प्राहुरासीत्तमोजुदः ॥ २ । । 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिृज्विषिधाः प्रजाः 
श्प एव ससर्जादौ ताक बीजमवासृजत्‌ ।॥ २ ॥ 
तदण्डमभवद्धं मं सहसा शसमप्रभम्‌ । 

तस्मिन्‌ जज्ञे खयं -्रह्मा सवलोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
यत्तकारणमव्यक्त' नित्यं सद सदात्मकम्‌ । 
तदठिसृटः स॒पस्पो लोके व्रह्म ति कीर्यते ॥ ५ ॥ 
द्विधा करखात्मनो देहमद्धेन पुरूपोऽमवत्‌ । 

अद्धेन नारी तस्यां स .धिराजमच्जत्‌ प्रः ॥ ९ ॥ 
तपस्तप्त्ाऽछजद्यं तु स स्वयं परुषो विराट्‌ | 

तं माँ वित्तास्य सर्वस्य खष्टारं दिजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
प्रशासितारं स्वैपामणीयांसमणोरपि । 

स्क्मा्ं सप्नधीगम्यं ति्यात्त पुरषं परम्‌ ॥ = ॥ 
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एतमेके बदन्त्यग्नि मसुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे व्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ £ ॥ 

अहं प्रनाः सिघज्ञस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 

पतीन्‌ प्रनानामघ्यजं महर्पीनादितो दश ।॥ १०॥ 
मरीचिमच्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 

प्राचेतसं वसिष्ट भृगुः नारदमेव च । ११ ॥ 

एते मन्‌ स्त॒ सप्नान्यानसजद्‌ भूरितेजसः । 

देवान्‌ देषनिकायोँश्च महरपीं श्वामितीजसः । १२ ॥ 
मनेषटैरए्यग्मस्य ये मरीच्यादयः सताः | 
तेपामूपीणामाद्यानां पुत्रा; पित्रगणाः स्मृताः | १३॥ 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः 
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ १४ ।'› इति ॥ 


१८- नाय मनुविराजोऽतिरिच्यते । चिव्यचितेनिषेययोः समानायत- 
नस्वेनेपुस्पलया मानान्‌ 1 दिराद्‌ चायं हिरख्यगंभांन्नातिरिच्यते। हिरण्यगभ- 
प्रणस्येव चित्या तदस्त, अन ष्वा मरीच्यादीनां मनुजन्यत्वमिव निराड्‌- 
जन्यत्वं त्र्मजन्यत्वच्च पुराण़ाक्त न विरुध्यते । णपु च मरच्यादिपु भृग्ङ्गि- 
रोऽत्रीणामुखत्ति शोनक: प्राह वरह वतायाम-- 


^त्रिसाबत्सरिविं सत्रं प्रजाकामः प्रजापतिः | 

प्राहरत्‌ सहितः साध्यर्दि्वेदे वेः सहेतिच । १ ॥ 
तत्र वाग्‌ दीक्तणीयायामाजगामाशरीरिणी | 

तां रप्टूवा बुगपततत्र कस्याथ. वरणस्य च | २ ॥ 
शक्रं च खन्द तदवायर्न प्रास्यद्‌ यद्च्छया । 
ततोऽचिरम्या भरगुजज्ने चज्गारेम्योऽद्धिरा ऋषिः ।। ३ ॥ 
प्रजपित्तमुता दष्ट्वा दा वागस्यभोपत | 
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द्राम्याम्रपिस्ततीयोऽपि भवत्य्रैव मे सुतः ।। ४ ॥ 
प्रजापतिस्तयेत्याह मापमाणां त॒ भारतीम्‌ | 
ऋषिर त्रिस्ततो जज्ञ एर्यानलसमच््‌ तिः ।। ५ ॥ इति ॥ 


प्रजापतिसत्र सवत्र सौरः । तस्य त्ेवारपिकरे प्रथिज्या योगे पार्थिवप्राजपतः 
प्राण॒स्य मदहिसा वागुपसत्य 1 वाय्वादिवदशरीरिणी सती प्रथिव्या वह्हिधा- 
ऽभवत । तत्र दनक्तवरुणयोरसौ वाथुमूतौ संशिलि्टव्रभूताम्‌ । दक्तस्तावश्य 
ठशदविगभ्यः स्यं प्रस्रवतां प्रचेतोनाम्नां रसानां संयोगजन्मा ॥दक्मनासमय 
प्राः । सोऽनवर्तमिह्‌ प्रभिव्यामुपसपति । एवं सयमस्डलब्रकाशता बाह 
श्चतरदि्धं परिव्याप्तादम्भःससुद्रादापोमयः प्राणः प्रथ्यासुपसपति स वरुः | 
नरोश्च प्रिथिव्या रस्त बाडमये प्राणे संखवो भवति । पच्चभूतानासादिमूतः 
मा्ाश्ननामकं तत्वं सर्वजगद्‌व्यापीदह पार्थिवभ्राणसलगनं तत एवद्‌ भूत 1 
च्यते । तेपां संघर्पाद ग्नर्वैसुरुद मवन्‌ । ठस्मिन्नग्निस्वरूपं श्ुगवाज्ञरा जतय 
प्राणाः सम्भवन्ति तत्र अर्चिपि शरुः संवभूवेति । धरगुवारणारत । अङ्गारः 
प्वङ्गिराः सम्वभूवेति । ' (त्वमग्ने अङ्धि; प्रथम ऋषः 1; इति श्रतिभ्यौ 
वरुणांशतो भगुरग्नयंशतस्तङ्िरा अभ्युपगम्यते । अरग्नस्तवत्र प्राथत्या श्रास्मा 
प्रश््ीतो वदहिभं्न्‌ सांवर्सरः । अथ यानिह वाचिको याग ,उदपतत्‌ 
सोऽगरिर्नाम प्राणो मवति । यथाऽ्चिपि भजनश्रधानः पचमानः पच्यमानो वा 
वारुणो भागो श्गु्नाम जायते । यथा ना पार्थिवे का्ठादिघनद्रव्ये गभ॑गतो 
रक्ोऽर्भो दहनकराज्ञे द्यते स वस्तुतो वनटरष्एवसः कष्टाच ज्गिरसत्वा 
दङ्किरःशब्देनोच्यते । तथाऽयं दह्यमानः काछठादिवंदिःस्थितं वायुरसाचशथमा्मानि 
येनाक्रष्य स्वद्विति स मोक्ता पराणोऽदनप्रधान्यादरत्रिनासोच्यते । उत्पत्ति 
रियमत्रेसक्ता । 


१६-- अत्रेदं करिन्‌ प्रत्यवतिष्ठते । त्रसमञ्जसमिद्‌ शोनकाक्तमात्रजन्माः 
ख्यानम्‌ तथाहि कस्माथ वरूणस्य चेति त्र वन्‌ शौनकः पूव्रंसततः कस्य वरुणन 
योगाद्च्युसपत्तिसभिप्रैति ! स च कस्तावदक्तो नाम प्रजापतिरुच्यते । तस्य 
चात्रिवंश्रसूतादवांककालिकान प्राचीनवर्हिपः सवर्णायां सासुद्रवासुत्पन्न म्या 
दशभ्यः प्रचेतोभ्यो मास्पायां वाच्या सामकन्यायामद्धे न . सोमांशेनाद्धेन 
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प्रचेतो ऽशेन च प्चादुत्पत्तिराख्यायते बिष्णुपुरणे प्रथमांरो पच्चदशाध्याय 
ब्राह्प्रथसाध्याये च । महाभारतशान्तिपवेणि मोक्तधमे स्वस्तिकाध्याये- 


“य त्रिवंे सथुत्पन्नो व्रह्मयोनिः सनातनः । 

* | प्राचीनवहिरभग्ँस्तस्मात्‌ प्रचेतो दश ॥ १॥ 
दशानां तनयस्त्वेको दो नाम प्रजापतिः । 
तस्य द्रं नामनी ल्लोके दक्तः क इति चोच्यते | २ | इति । 


वहिर्धानाद्धिपणायां प्राचीनवर्दिरभून्‌ । अन्तरदानान शिखरिडन्यां वर्दिरधानो- 
ऽभून । प्रथोरन्तघानः वेनान्‌ प्रथुः। अङ्गदं नः । श्रङ्गसूवयमननिधंरोऽभवदित्ये- 
वमयं प्राचीनव्रहिरत्रिवंशजः। तथा चत्रिवशे वद्ूत्तरकालम्रजातेन केनातिप्राची- 
नस्य त्रुत्पत्तिकथनं नावकल्पते इति । त्तर सः । दरौ दक्तौ । स्वायम्मुवमन्वन्त- 
-रीयो -जद्यपुत्र. श्रायः । स चाञ्निसमजन्मनो मरीचेरपि पूवंजः। 


्रथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌ सद्शानात्मनोऽृजत्‌ । 
भृगुः पुलस्त्यं पुलहं॒क्रतमङ्धिसं तथा ॥ १ ॥ 
मरीचि दक्तमर्रिच वसिष्टः चैव मानसान्‌ | 

नम व्रह्मणे इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । २॥ 


इति विष्णुपुराणेक्ते:, 





तरिः 
१ ङ्ध 
२ वेनः सुनीथायाम्‌ भवायां वा 
२ प्रथः 
४ ऋन्तधानः 
५. वदहि्धनिः शिखरिडन्याम्‌ 
६ प्राचीन वर्हः धिषणायाम्‌ 
७ दशग्रचेतसः सवर्णाम्‌ 
८ द्वः मारिायाम्‌ 
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ग्र गुष्ठात्‌ मजे व्रह्मा मरीचेरपि पून्‌ । 
सोऽमवन्‌ भरतश्रेष्ठ दको नम प्रजापतिः ॥ ३॥ 

दृति मारते शान्तिपथखि मोच्थमे मव मूनीस्पस्यन्वायति प्च । श्रन्यम्तु 

चाज्ञपमन्यन्तरोयः सासांशक्रताद्ध म्यो दश प्रचताभ्या चाद्या मारिपायासुत्पन्नः। 

"तेतोभिरुहिताः सर्वे महपिसमतजमः । 

दशः प्रचेतसः पुत्राः सन्तः पुण्यजनाः स्तः 

तभ्यः प्राचेतमो जज्ञे दतो दन्तादिनाः प्रजाः 


[१ 
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समानं नामान्तरम्‌ । 


इति भारतादिपवषण संमवरपर्गक्तः। क इप्युमयःः 
से पश्चात पुनरन्यो 


तन्न वृत्रस्मादच्ाद्रर्ण युक्छादत्रजन्म स्यात । श्चच्रश्च व 
क्षः प्राचेतसः प्रजातः स्यादति ससञ्मरं मत्रा । 


[व 


द्द्‌ हि स्तत्रयं भवात । एकः तावदाचक्तत-- 


चरः प्रजापतिरुदिष्र इत्याभयुक्ताः ग्रजापतिवचनोऽयं कशब्दः प्रजापत 
तु म्रजापतयो सवात दक्तादयश्च 


मात्रसाधारणे चैच्छन्ततो दकेमेवाचष्ठ ववर 
[रतानुशासनपवण 


तपां पतित्रह्मया चेति । तत्र व्रह्म वेहू प्रजापति स्ग्रा्ते म 


पच्चासीतेऽध्याच सुव्रसदानधमं साध्रार्सन ब्रह्मशब्देनैव तदुल्लेखान्‌ तथा 


तदुक्तिः संचनिप्य दश्यते-वशिष्ट उवाच 
“रपि चेदं परधीतं श्रतं मे व्रह्मदशनम्‌ । 
{पितामहस्य यद्र तत" ब्रह्मणः परमात्मनः ॥। १॥ 
महादेवस्य सद्रम्य वर्णा वियतस्तनुम्‌ । 
ञः ए ववृते तत्रा जग्युरन्यादि दवता । । २। 
तत्रनेविविशस्तस्य शरीरं सवं वताः । 
एतस्मात्‌ कारणादाहुरग्नि सवम्तु देवताः ॥ ३ ॥ 


संजहावात्मनात्मानं स्वयमेव तटा प्र 
यन्नं च शोभयामास बहुरूपं - शिवस्तदा । । ४ ॥ 


[1 
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यिनि मन नवो जान यो कोक भतन कोको (कामो जिन धोक कतनत आ जिः भको ०अथ यो त-य ये सिव किन 


देवीदीक्तापि तत्राघीद्‌ यन्न द्रस्य वासे | 

स्वयंथुवस्तु तां दृष्ट्वा रेतः समपतद्‌ भवि ॥ ५ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दात्‌ णो संगरद्य भूमितः । 
प्रास्यत्‌ पषा कराभ्यां व्र तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ६ ॥ . 
ततस्तस्मिन्‌ संपरहृत्त सत्रे ज्यलित पाके । 

वृ्मणा जुहतस्ततर प्रादुमावो वभूव ह ॥ ७ ॥ 

शुक्रे हुतेऽग्नौ तस्मितु प्रादुगसंखयस्तडा । 

पुरुपा युपा युक्ताः शेः सेः प्रसव्ैगु रैः ।॥ ८ ॥ 
भृगित्येव भृगुः पूवमङ्गारेभ्योऽद्धिराभयत्‌ । 
त्रवात्रति च तमो जातमत्रिं वदन्त्यपि ॥ & ॥ 
सहव्वालाभिर्त्पन्नो भृगुस्तस्माद्‌ मृगुः स्मृतः | 

अड गारसंश्रया चव कतव्रिरिस्यपरोऽ्मवत्‌ ।। १० ॥ 
अड गरेभ्योऽङ गिराजातो बालषिल्या इशोचयात्‌ । 
मरिचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कश्यपोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
ततो व्रवीन्महादेयो वरुणः यवनात्मकाः । 

मम॑ सत्रमिदं तस्मात्‌ त्रीण्यपत्यानि सन्तिमे ॥ १२ ॥ 
अग्निरूचे ममांगेस्यस्तान्यभूबन्ममाश्चयात्‌ । 

तमेव तान्यपत्यानि वरुणो दछवशात्मकः ।। १३ ॥ 
प्रथाव्रवील्लोकगु्् ह्या लोकपितामहः । 

ममेथ तान्यपत्यानि मम शुक्रं हृतं हि तत्‌ ॥ १४ ॥ 
हं कताहि सत्रस्य होता शुक्रस्य चाप्यहम्‌ । 

यस्य वीजं फलं तस्य मच्छुक्रजमिदं मम ।॥ १५॥ 
ततो त्र्‌चन्‌ देवगणाः पितामह युपेत्यते । 

तवेव प्रसवाः स्वे वरुणोऽग्निः परे च ये ॥ १६ ॥ 


# श्मनि; # [ १८५ 
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मृग पूर्वमप्येतु जग्राह वरुणः शिषः । 
ततः स वस्णाख्यातो भृगुः प्रसकमक्रत्‌ ।। १७ ॥ 
्वरोऽङ्धिरसं स्वम्नेरपत्याथमकल्पयत्‌ । 
य्ागतेयाश्ाद्धिरास्तस्मात्‌ कविव्राद्यो महायशाः ॥ १८ ॥ 
एते हि प्रसवा सर्वे प्रजानां पतयल्लयः। 
सर॑ सन्तानमेतेपामिदमि्युपधारय'' 1 १६ ॥ 

( भा०्ञअनु० ८५ अ० ) 


एनच वासिष्ठ विज्ञानं शोनकसमानाशं नेयम । तदस्मादरत्रिजन्मनि नास्ति 
दतस्य सम्बन्धः । वायुमयस्य दिरस्यगभेस्य वा, विराजोऽग्नेवा, वैराजस्य 
मनोवा सम्बन्धस्य तत्रेष्यमाणस्वात्त्‌। तस्माददोपः । १ ॥ 


(२९१) श्रथवा येपां मते दत्त एवायं को नाम । तपामपि नास्त्य दोपः। 
ननु ॒म्राचेतस्य दक्तस्याप्य्रिवदेवात्रि समकालं ह्रस्यगरमपौत्रा् जात 
स्वयम्भुमनोर्स्पत्तिमेतुस्मरतावुच्यते । 
“मरिचिमत्य्धिरसौ पृलस्स्यं पुलहं क्तम्‌ । 
प्राचेतसं वसिष्टः च सगु नारद म ब च'' ॥ इति ॥ 
तस्मान्ातनिवेरो पश्चादुत्पन्नः प्राचेतसो दत्त इति प्चत्न । परचेतोजनितस्यापि 


दत्तस्य मलुजन्यत्वाविरोपाभिप्रायेए तथोक्ते : । ब्रह्मुत्रदृदस्य प्राचेतखदक्ञस्य 
च सखरूपादिसाधर्म्यानुयोधनाय बा तथोक्त : । 


(८२२ ) श्रथवा पौराशिकैरेवात्र समादितम्‌ । यथा ब्राह्म प्रथमाध्याये- 
"मारिपानाम कर्यैषा वृत्ताणामिति निर्मिता । 
भाग्या योऽस्तु महाभागाः सोमवंशविवधिनी ॥ १ ॥ 
युष्माकं तेजसोऽ्येन मम चार्धेन तेजसा । 
श्स्यापरुत्स्यते विद्वान्‌ दको नाम प्रनापतिः ।। २ ॥ 
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त्थं सोमस्य वचनन्जग्रहसते प्रचेतः | 

संहृत्य कोप वर्नेस्यः पत्नीं धर्मे मागिपिम्‌ ॥ ३॥ 

दशम्य्तुप्रचेतोभ्यो मागिियां प्रनापतिः । 

दत्तो जने महातेजाः मोमम्यांभिन मोद्रिजाः॥ ‰ ॥ 
इस्थं दश्चभ्य प्राचत्तमत्ये निर्पिनं गुनयः प्रच्दुन्ति- 

समस्तु शुतोऽस्मामिर्द्नम्प च महात्मन; । 

ग्रहाद्‌ वृद्यणो अन्न दन्तः परिल शुभव्रतः || ४ ॥} 

कथं प्राचेतसन्यं स पनतेमे महातपाः | 

दोदििथेप सोमस्य कथं श्रशुरतां गतः | & || 


क 


४ 


दस्थं प्रए्ने समावत्त- 


उत्ति निरोध नित्यं भृते भा द्विजाः । 
ऋषयोऽत्र न शुदयन्ति व्ियावन्तश्च ये जनाः ॥ ७ ॥ 
युगे युगे भवन्त्येते पनर्दक्ादयो नृपाः । 

पनशव निरुष्वन्ते विहांसततर न युति ॥ = ॥ 
्वषट्यं कानिष्ट्यमप्येपं पूं नासीद्टिजो्तमाः 

तप एव गरीयोऽभृत्‌ प्रभवश्च कारणम्‌ ।¦ & ॥ इति ॥ 


तथ! चैतेषां दन्ञादीनां युगभेदेन नानाल्रविवक्तणादस्य दन्तस्य सोम. 
दोषत्वं शवश्युरत्वं वा सवमेवोपपद्यते-इत्यतधिरोधः ॥ 


वयं तु त्र मः । पराणाख्यानेप्वास्यातानां च रित्रनायकानां त्रिविधः सृष्टिकल्पो 
विवक्त्यते तात्विकसष्टिकल्पः, अध्यात्मिकसष्टिकल्पः, मादुपसष्रिकल्पश्च । 
तत्र तालिकाध्यास्मिककल्पयो-पदार्थ विद्यायां नेतदेवं व्यामोहनं कार्यम्‌ । 
पदार्थानां क्वचि्युत्रपौत्रादिभ्योऽपि पिद्पितामहादीनामपततेदश्यमानत्वान 
“तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । ्काशाषायुः | वायो- 
रग्निः । अग्नेरापः । अदूभ्यः पृथिवी" इत्येवं तेत्तिरीयश्चुताबन्नेरपां 


जन्मोच्यते ! “कंसिद्गमं प्रथमं दघ्रत्रापः ! इति प्रश्नश्रुतौ व्वग्निमपां 
गर्मूनमाहः । अर्नेरपोऽदुभ्यः प्रथिवीस्यग्नः पोत्री प्रथिवीमाहुः । 
“दपा शर आसीत्‌ तत्समहन्यत सा परथिभ्वभवत्‌ । 
तस्यासभ्ामयत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तस्व तेजो रसो निवत॑ताग्निः'” ॥ 
इति बाजिश्रुतौ खदभ्यः प्रथिवी ततोऽग्निरित्यग्नेः प्रथ्वीपुत्रलम्कः । 


१) 


“रमे नच्त्रमजरमाघ्यं रोहयो दिति + दधञ्ज्योतिजंनेम्यः 

इतिमन्तरशरुतौ सुस्येस्याग्नि जन्मत्वमुच्यते । 

न्य्मयं ते योनिच्छ ल्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्न आरोहाथा नो बद्धा रविम्‌" ॥ 

इति मन्त्रश्रतो त्वग्नेः स्जन्यत्वमाख्यायते एवसन्यात्रान्यवेदमुभयं 
संभवति । यथा ` तन्तुभ्यः पट उद्धाव्यते तथा पटादपि तन्तव उद्धाव्यन्ते । 
यथाऽम्नेसयं दग्धोऽङ्घारे जायते तथा दग्धाज्ञाराद्प्यग्निजयते, एवं यथा सं भवं 
लोके द्रषटव्मम्‌ । श्रुयते चायमथ वाजिश्रतौ-- 

“स॒ एव पिता पुत्रः । यदेषोऽग्निससुजत' तेनैपोऽग्नेः पिता । 
यदेतमग्निः समदधात्‌ तेनैतस्याग्निः पिता । यदेष देवानसृजत, तेनैष 
देवानां पिता । यदेतं देवाः समदधुः, तेनैतस्य देवाः पितरः । उभयं 
हैतद्‌, मवति पिता च पुत्रश्च । प्रनापतिशवाण्निथ-खग्नि प्रजापतिश्च । 
प्रनापतिश देवघर, देवाश्च प्रजापति" › इति । ८ शत ० ६।१।२ ) 


एवमेव. वागदरदटवस्णवाय्वगिनियोगान्‌. पाश्चजन्योऽयमन्रिरुत्पद्यते । 
चरत्रिवंशाजम्राचीनवर्दिपः परसतेम्यो दशश्रचतोभ्यो योगादपरो दचतश्चस्प्त । 


रथ ग्राणाघना यो चाशरीरे दिरण्यगर्भा व्रह्मा । तदुखन्नाद्वागादिभूत- 
मयशरीराद्‌ विराजो यः स्वयंमूमलरुषखयते ततोऽप्येताघत्रिद तौ संभवत्त इति 
म ८ र हिरस्यममभ्रज शः क षै 1 
जदलन्यसमपि सैनयोरपलपितच्यम्‌ । तत्र देरस्यगभंमरनापततेवा दचतम्रनपतः 
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वाऽयसव्रिरु्पद्यताम्‌ 1 उभयविघस्यापि तस्य पारदशाक््वप्र वन्तं सुय्यादि- 
तेजखकिरणप्रत्यावतंकलं च समाना घम्मः। एतं रह्मा छनन्मा वा प्राचेतसा 
चाज्यं दक्तः स्यान । उभयविधस्यापि तस्यादित्या परष्िविधग्रारविगेपजनक््यं 
क्रतुसह चारित्वं च समानो धम्मे: । तत्राद्धिति प्रभ्रृतीनां स्वरूपनिरूपणं व्रह्म 
विन्ञास्य रजोवरादे वेश न व्रषव्यम । ऋतुदक्ञयोस्तु स्वरूपं वाजिनं श्रुवन-- 


क्रतू. दक्तौ ह वः स्य मित्रावरुणौ | एतन्न्ध्यात्यम्‌ | स्र यदेभ 
मनसा कामयते-इदं म स्यादिदं इुवीयेति-स एव क्रतुः । अथ यदस्म 
तत्‌ समृष्यतेस दन्तः सित्रएव क्रतुः वर्णो दन्तः" इन्यादि 


( शत धकार # त्रा } 


अध्वात्ममेवेदंरूपम्‌ । ्रधिदैवतरूपं रजोव्रादे व्याख्यातम्‌ ॥ यत्तु दक्तम्य 
न्यङ्गः मदे शादुप्पन्नो नयं प्राणविधो दत्त इति कश्चिन प्रतीयान्‌ स प्रति- 
वक्तव्यः । देतरेयोपनिप्दयद्भ्यः संभूतः कचिदावययो मदाधमुप आस्तायत । 
सोयं सवेजगद्व्यापीच्वरः प्रतीपदयते । 


यः सर्वज्ञः सथविद्‌ यस्यैष महिमा यवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ २।२। 
वृहव्च तदिव्यमचिन्त्यूपं श्रद्माचतत्प्रत्मतरं विमाति | 
दुरालुदुरे तदिदाननिके च पश्यतिहेवनिहितं गुहायाम्‌ ।| (इयु.श्ल७) 
यस्मिर्‌ योः परथिवीचान्तरिकषमोतंमनः सदारश्च स्यः । 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विरश्वथ अम्रतस्मैपसेतुः ॥ 
१. 
< ( युख्डकं ३।२ ) 
अग्निम्‌ द्रा चुप चन्दरघर्योदिशः रोते वागुच््रता्च वेदा; | 
बयुःप्रखोे हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां परष्वीहयेप सर्मभृतात्मरात्मा ।! 
( मुण्डके २।४ ) 


# श्रतिः # | १०६ 
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[9 @ वर्‌ ४ ध्‌ 1 
तस्मादग्निः समिधोयस्य्ल्यः सोमात्‌ पजन्य: योपधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः पिश्चति योपितायां बहीः प्रभाः पुस्पान्‌ संप्रदताः ॥२।५। 
तस्माद्चः साम यजू'पि दीक्ता यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दत्निणात | 
संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमा यत्रपत्रते यत्र घस्य । २।६। 
तस्माच देवा वहुधा संत्रताः साध्या मवुष्याः पश्वो ब्यांसि । 
प्रणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं व्रह्मचय्यं विधिश्च ॥२७। 
सपर प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिपः समिधः सप्तहोमाः | 

, सप्त इमे ल्लोका येपुचरन्त प्राणा गहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥२।८। 
( ^ = (न € 
गरतः सुद्र भिरय्च सर्वेऽस्मात्‌ स्यन्दन्ते सिन्धः सवूपाः । 
तरतश्च सर्वा ओपधयो रसश येनैष भूतेसिष्टते छन्तरात्मा ॥२।६। 

~ $ क 9 ¢ 
प्प एवेदं विशव कम तपो व्रह्म परामृतम्‌ । 
एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्थ धिकिरतीह सोम्य ।॥२।१०। 

“तस्मात्‌ परं नापरमस्ति फि्वित्‌ तस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति फिशित्‌ | 
वृत व॒ स्तन्धो दिवि तिष्टसयेकस्तेनेदं पूणं पर्पेण स्थम्‌" ॥ 
श ता° नारायणो इति श्रतेः ॥ 

एष हि सर्वषां जन्मदाता भ्राणवनः । स ण्वाग्निमयत्वाद्‌ चिरा्च्यते 
विष्णुञ्य । स एब वायुमयच्छादिरस्यगभे उच्यते ब्रह्मा च । स एवेन्द्रमयत्वात्‌ 
सवैज्ञ उच्यते शिवश्च । चयो देवा एषा मूतिः । स वायुना सर्वं जगत्‌ सृजति, 
अग्निना सर्वं जगत्‌ परिरकति । ज्ञानोत्पत्तौ टद्ृदयमरन्थिमोचणान्‌ सर्व 
जगदुपसं हरतीति पौराणिकी मय्यांदा ] उत्तरादिगेतस्य शिरः प्रान्तोद ज्षिणदिक 
पादप्रान्तः । पूर्वा दिग्‌ दक्तिणः करम्रान्तः । पञिमादिगुत्तरः करग्रान्तः, इत्येके । 
पूतां शिरः पश्चिमा पादः। द्िणा दक्तिणकरः । उत्तरा वामकर इत्येके | 
प्रधानाज्गः ली वाचिनाङ््‌.छशब्देन करम्रान्तरूपा दिग्विशेपोऽसिप्रेयते । तत्र 
दक्तिणाद्‌ दद्धसयोत्तयात्तु € च्तपटन्या जन्मेत्वेवान्वत्रापि व्रह्मदारीरभागादुत्पन्न - 
प्वर्थैपु पाराणिकी परीमापा द्रष्टव्या ॥ 


१९० ] # सहपिद्कुलवंभवम्‌ # 
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(२३ ) श्रन्युखत्तिप्रसङ्ग नेयं दोयत्तिरिदाख्याता संप्रति म्रकृतिमटुस- 
रामः ॥ अयमेवादिपुरुषस्तरिविधोऽवथीयते मनोमयः प्राणमयो वाङ्मय । 
इत एव पुरुषात्‌ सवंसिदसुत्पचते । तत्ोत्पत्तौ मनोसयो निमित्तकारणम्‌ ) 
प्राणमयोऽसमवायिकारसम्‌ बादसयस्तु समवायिकारणं भवति ॥ वाक्‌ चेयं 
द्विविधा मवति । मरता सस्या च । अमृतवः सवं देवाः, मव्यातस्तु सवांशि 
भूतान्युत्पयन्ते । तत्र पत्वभूतानासादिमूताकाशपदप्रशिद्धायां बाच्येव दच्तवर्‌- 
णाद्यसतयोगादयमत्रिरत्प्यते इति वोध्यम्‌ ॥ 


( २४ ) अथोतपन्नोऽयमत्रिये् यत्र वस्तुन्यारम्भकविधयोपादीयते वद्वस्तु 
पारदर्शंकत्याद्िद्धीयते तत्रायं सू््यैरश्िः प्रत्याईतो भूत्वा तद्वस्तुनो सूपं जनयति 
तदेवर्ूपि द्रज्यम्‌ चक्लपा दृश्यते । यथा तेजसमाप्यं पार्थिवं च । काचादिपार्थि- 
वेऽयमत्रिप्राणोऽस्यल्पमात्रे उपादीयते इत्यतस्तत्र सूयांदितेजोरग्िमिः किंचिदेव 
परत्याहुन्यतेऽधिकसात्रया तु स पारं गच्छति ! वाय्वाद्यरूपिद्रव्येष्वयसमचिना- 
रम्भकद्रव्यसत एव तेभ्यः सृय्यरस्मेरभ्रत्याघाताद्‌ रूपं नात्पद्यते सूयय चन्द्र 
प्रथिव्यादीनि तु याचन्ति चनद्रव्याखि तेष्वयमन्निः म्राणोऽधिकमात्रया संनिविशते।) 


( २५ ) तत्त एवात्रेः सोमोत्पत्तिमवति तथा हि प्रविसंवत्सरकालमियं पृथ्वी 
सदखांश्ु सूय्यं॑ परितः परिक्रासति । तत्र सुस्प॑शुपरितप्तात्‌ प्रथ्विपिर्डान्‌ 
भरविपलसुद्धवन्नयमत्रिप्राणः प्रथ्वीमनुपरिप्लवते । तेनायमिप्राणः संवत्सर 
सह स्रंशभ्यः संयोगात प्रत्याव्रत्ति परितप्यत । परिक्रमणब्रत्तित्रिचेण तु त्रिः 
संवत्सरसहखांशुपरिनापादन्यात्ि्राणस्य शरीरं सोसत्वसापयते स सोनभागः 
परिनप्यवसानस्यातरेनंत्रवः परि्नवते । नेवशब्दो रश्मिपरः ! यावनयमत्रस्ततुमागः 
सामरूपेण परिणमत्ते तावानृध्वेरेता इतोऽत्रेः प्रथग्भूय सर्वतो दिलु व्याप्नुवन्‌ 
परस्वीमन्वेव पुनः संपतति । प्रभ्वीमनुसंपतन्तमेवेततं सोमराधि दहिरस्यगर्भो 
त्रह्मा वायुरूपेस चन्द्रक धरातलं निगृह्य कविश्ततिकृत्वः परिक्रमणोत्तरं 
क्रमेेतं सोमराशि सवेतः संचिन्वनच्र कं सुर्ख्यवत्‌ सदखांशभयं सोमपिरडं 
संपादयत्तिस्म । स प्रायं चन्द्रः प्रश्वीं परितः पर्क्रिसिमाणो दिवि दश्यते। 
यथाऽइनि तोयराशिः सू्यणुपरितप्न उष्ठैरेताः सन्‌ प्रथिव्या उक्छरम्य दिल्ल 
ज्याप्तुचन्‌ रात्रो पुनः प्रथिव्यामेव संपतितुमारेमे ! किन्तु स प्रथ्वीमिमां परि- 
तच्चन्द्रकच्ठोपलच्रितव्योम्नि दिरस्यगर्यैरणेद्धाविते वायुचक्रमये धरातले 
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प्रत्यवरुद्धो नाधस्तात पृरथ्वीतल्ेऽवतरतिस्म । तत्रेव संदीयमानः स एकविशति- 
परिक्रमणावच्चिन्न न कालेन पिर्डात्मना परिणतो भूत्वा प्रध्वीं परित एव।- 
यापि तेन वायुना प्राणोदितः परिक्रमते। यथाऽऽकाशविकीरणाशुः केतुरयं 
क्रमेण पिख्डो भूत्वा सूरयो मवति । एवमेव वीकरण सोमांशवः करमेण 
संहत्य चन्द्रपिर्डतामगच्छन्‌ ! इति चन्द्रमरुडलोत्पत्तिरहस्यं ब्रह्माख्डादिपुरा- 
रेषु पोराखिका श्रः । मदहाभारताजशासनपवेखि दानघर्मेऽत्रिमह्‌त्म्यमरसङ्ग 
त्रिरत्र चन्द्रीभूयान्धकारनिवारणसुच्यते । (म० मा० श्र° २६१)-(१५६ अ०॥ 

( २६ ) यत्तु चन्द्रोऽयं कदाचित सूय्य ्रासीन । स परिदग्धशान्ताऽन्त- 
गेभाग्निः प्रथिव्यमवत्‌ । सवथाग्तिपरिक्यणे सा पश्चाचन्द्रोऽमवदित्यर्वांचा 
केपांचिन्मतं ब्रह्मविज्ञानस्याहोराच्रवादे व्याख्यातम्‌ । तन्मततान्तरं भवे दित्यूह्यम्‌ ॥ 

(२७ » अस्य चन्द्रम्य यावान्‌ सोमभागः प्रृथिव्यामोषधिवनस्पति प्राणि- 
जतेषु संक्रममाणो हसति ताजनेव पुनरितेऽत्ररुद्ध तः सोमश्चन्द्रमर्ड्ले 
प्रविशन्‌ परिपूरयतीत्यद्यापि स कमोऽनुवतंते । श्रस्य चन्द्रस्य रथश्चन्द्रकन्ताख्यो 
वाथुमयो मा्मैविभेपः सह सरांशुप्रचयः । 


आस्यातच रथस्रूपं प्राणेषु । यथा लङ्ग पट्पच्चाशदध्याये- 


विथ्याश्रयाणि चरति नक्त्राणि निशकरः। 
त्रिचक्रोमयतोऽश्श विज्ञेयस्तस्य वे रथः॥ १॥ 
श॒तार्थ ब्रिभिश्वकरैयु क्तः शुक्लेर्दयोत्तमेः । 
दशमिस्वष्रशैरदिन्यैरसङ्ग ऽस्तेमनोजवैः ॥२ ॥ 
स्थेननेन देवश्च पितृभिश्चैव गच्छति । 
सोमो द्यम्बुमवे्गोभिः शङ्के: शक्रगमस्तिमाच्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रमतेः शुक्रपक्तादो भास्करात्‌ परमास्थितः | 
देषैः पीतं चये सोममप्याययति नित्यशः ॥ 9 ॥ 
पीतं पश्चदशादं तु रश्मिनैकेन मस्करः। 
्रापूरयन्‌ सुपुम्णेन भागं भागमयुक्रमा्‌ ॥ ५ ॥ 


११२ । ‰ महूर्पिङलवरेभवम ४ 
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हस्येपा प्रयवीर््यंण चन्द्रस्यप्यायिता तनुः । 
स पर्णमास्वां दथ्येत शुक्रः संदशमण्डलः ॥ £ ॥ इति ॥ 


अदिनाडो मध्यनाडी शअन्त्यनाडीत्यवं नक्तव्राणां नादीत्रनभिध्तानां 
चन््रकत्तावलम्बभूवानां त्रित्वाचान्द्ररथस्य चरि चक्रतेद्धाधिग्रेयते इत्येके । श्याकाभे- 
ऽव्युचं मागस॒ सध्यमर्नेरापिनीवचेमर्गिरुचायं परिश्रमतीति च्रिचक्रसन्द्र- 
कन्ताख्यो रथ इद्ाभिप्रेत इतिपरे ॥ सोमरसं पातु सुस्येस्थास्त्र यस्त्रिशत सं 
पायिनो देवास्चन्द्रकच्तायां सं क्रमन्ते उति चन्द्रचक्रत्रविध्यान्नवनवतिरस्मयः संप 


द्यन्ते इत्यतः शतारं चक्र मच्यतं ॥ श्रहरात्र दरत्तान्यश्वा उच्यन्ते । पच्छद्‌ चरतः 
पव्चोत्रतश्च नाडीघ्रचाचन्द्राहोरात्रवरत्तानीलयत दशाश्वा रथः कट्प्यतत ॥ 


तत्रेकतिशतिष्तवः प्रथ्वीपरिक्रमरोत्तरमन्माबन्द्रात कियांच्ित. सोमभा- 
गच्छन्द्रान्‌ प्रथगभूय प्रथिन्यामोपध्यादिपु संभूय तत्तदर्थोपादानां स्वती- 
त्यप्याहुः ॥1 


( रय ) तदित्यमाक्राशचारस्चिनद्रोस्पत्तिमृलमूता योऽद्िप्राणखस्तस्य यः प्रथमो 
दरष्ठाऽसीच तमव विद्टांससत्रिनाम्ना व्यपदिशन्ति, च्चरग्राण्परिद्रष्टत्ाद.>- 
मटर्पिनास्ना प्रसिद्धस्यास्य चिदुस्तथाविधयश्लःनामन्यवद्‌ारवाहृल्यादरत्यवट्रत 
विष्म्रतंयच्च्छानाम त क्वापि स्मय्यंतं ॥ 


( २६ ) एतस्यातरेः पत्र परम्पराप्यतेलाचि शब्दन च्यपदिश््यते । अ्रिप्राण- 
सय व्रह्मयंशधरत्वादचिप्राखमयत्वात्‌ । प्छमस्यात्रः शन्यपरम्परा चरेयरह्य- 
पारपददष्ठत्रा तचवात्ररःत्टन व्यपद्यत । चत्रप्रणखप.सक्व्वादनिप्राणारय- 
धनपरद्ादग्रयागप्रषानन्रात्तव्वात्‌ । तचायसव्रिश्व्डः छुलपरम्परारूटत्याञ्जाषत 
शब्दः संपयते । चत्त एव जातेस्स््ीविपरयादिति सूत्रे गोत्रं च चरर: 
वैयाकस्णाः स्मरन्ति । तत्तोऽनन्ता त्रयः काले कालि भिन्न! भिन्ना पुरःरोतिदह्ा- 
सादिपु प्रसिध्यन्ति 1. तश्च पुरा देवयुने तावदाजेयत्रह्यपरिपदि द्वाव्ी पय्यायेख 
लो क्शास्ठतरह्यासनमध्यतिष्ठनाम्‌. 1 भौसोत्रिः सांख्यात्रिन्च ! आ्रादो तावद 
भूमषछठनेवान्रत्राकं ददशंति कृतवा स मोमोऽत्रिः प्रथमः | स ऋग्वेदस्य पच्च- 


समण्डलद्रषा सदर्थिस्तत्र सप्रधिश्तादीन्‌ कतिपयसूक्तमन्वानपश्वत्‌ !'एप प्य हि 
मामोऽत्रिच्धन्द्रस्य पिताऽऽसीत्‌ ! 
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( ३८ ) अथ यः पश्चाद्राकाने उत्तरघ्र्‌ वसंनिहिते सप्त पिंमर्डले तुरीयतार- 
कांमयमच्निमपश्यत्‌ स ॒द्ित्तीयः सांख्योऽ्रिः । सा तारका वृहस्सहिताया- 
सप्युच्यते-- 


“धूर्मे भागे मगवान्मरीचिरपरे स्थितो विषटठोऽस्मात्‌ । 
तस्याद्धिरास्ततो ऽतिस्तस्यासश्नः पुलस्त्यश्च | 

एलः क्रतुरिति मगवानासनाजक्रमेण पूर्वाः ॥ इति ॥ 
छतिप्राणमयद्ीदमन्ननिस्यतोऽचिरित्युच्यते । स पप च्राधिदेविक्रोऽत्िः।. 


८३१) एव्रमध्यात्ममप्यत्रिप्राखो विनियुज्यते । तथा हि-णेत्रेयव्राह्मणस्य 
दराविलाध्यायविशाध्यायाक्तप्रकरग्णा नु सारेणाध्यात्मं चल्ारः सहचराः प्राणाः 
प्रघान्येनोखदयन्ते नाभानेदिष्ठो वालखिल्या वृप्ाक्रपिरवयासरुचं ति । स्त्रीयोना 
तावत्‌ पौरुपरेता येन सिच्यते स॒ रतोमयो नामानेदिष्टः । तद्र तो बालचि- 
स्यामि: प्रारौर्भिक्रियतते । शिरोःवाहस्तवन्तोजटरक टपादादयङ्गप्रश्यङ्गनिम्माणाय 
विभक्त करियते । श्रथ वरृपाकपिरात्मानं कल्पयति । लोमानि सङ्‌ मांसमस्थि 
नज्जाचेते पच्वधा विदितं कसोति। ततोऽस्मिन्नवयामरुन्‌ काठिन्यं संपाद्य 
मतष्ठामादधात्ति । यावत प्रतिष्ठां न लयते तात्रत्‌ पराश्रयेणैव तिष्ठतीति 
राशय न त्यजति । अथ प्रतिष्ठां लमसानोञयमात्मनाऽऽ्त्मानं घारयतु समर्थो 
मला गमादिभिः भयते “एवयामस्तेतवे करोति, तेनेदं 
सवेमतवट्तसति यदिद्रल्च'” स्त्यतस्यश्चुतेः । तथा च र्तः प्राणा चात्मा 
प्रतिष्ठं वि चलायेऽथाः शरीरारम्भाय भवन्तीति सिद्धम्‌ ! तत्र नासानदिष्ठं रेतः 
सामः वालखिल्याः प्राणा बायुः । वृपाक्पिरात्मा विष्णुः । एव्रमव या सर्‌न्‌- 
प्रतिष्ठा साऽत्रिः । पच्चममरडलस्थ सप्त्तातितमसृक्तस्येवरयामसनप्राण निरूप 
कस्य दषु रववामरुतो महर्पैरात्ेचत्वेन स्सय्यंमाणतया तस्तास्येन प्राणस्याप्ये- 
यासु च्रत्रेयत्वेनेवाम्युपगन्तञ्यतात्‌ । प्राणव्यवस्थानुसारेरव दैवे युगे 
प्राना विदुपां त्यव्रन्धाया ब्रह्मणा तसात्‌ ॥ 


(३२ ) ्थमध्यरात्मसधिदैवतं च तच्र तत्र सवसर्चि प्राखमयमन्यः साख्यो- 
ऽत्रिरपश्यत्‌ चरत एव च तत्र तत्र सूचसोऽत्रेः सांस्यानादयमपसेऽत्निः सास्य 
~ इत्युच्यते ! सायणस्तु संख्यप्रचत्वादेनं सांख्यमाह व्रह्म सानसः पुत्रोऽयमचि; 
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संख्यनास्नः कस्यचिदौरतः पुत्र रासनं । तं पश्चादयं व्रह्मा पू्रातरिपरिपद्रू्रघ्मा 
सने प्रतिष्ठाप्य दवितीयम त्रिमकरोदिति विज्ञायते । सोऽयं संख्योऽत्रिदरेशमसण्डले 
त्रिचत्वारिशशततमं ( १४३ ) सृक्तमपश्यनं । तत्र चायं प्रस्य मामस्यात्र्निग 
डागारवन्वनायसुरक्रतपोडानिवारकसयेनाचिनौ देवौ स्ताति। तेनाप्ययमन्यो- 
ऽत्रिरिति प्रीयते । एतयोर्भोमिसांख्ययोद्धं योरेधान्यंरदवयुगकालिकलं संभाव्- 
यन्ति ! इतरेपामनीणां वेद धन्यनिमात्त्वेन क्ुत्राप्यस्मरणात । वस्तुतन्नु 
वेदमन््रनिरमाच्सं द्रयोरेषाच्योरण्तीस्येतन्मात्रं वक्तव्यं न तु देवयुगेऽन्येपा- 
मत्रीणं सत्तैव नस्तीत्यास्येयम्‌ । मदामारतवुद्धपय्येन्तं देवयुगप्र तिपत्तेस्ततः 
पृवसमपि वेदपरसिद्धपुरुभ्रथतिराजपितामहस्य नहुपस्य काति कस्थचिदघे . स्मय्ये- 
माणस्यान्‌ । तथा हि-अत्रिवंशोऽस्मिन्नत्रंः पष्ठादेवनहुषो मेरुगिरिसंनिघाने 
तपश्वरन्तमन्रिमाजगाम । किन्तु तमत्र तत्रापश्यत्नयं देवनहूुपस्तस्यत्रे; स्थाने 
देवनहपपुरी निम्मांपयामास । एतं देवनहुपमेव यवनाः '"दिश्रोन्यसिऽप्‌”' 
(059 प्ड)इत्याचक्ते ॥ तां देवनट्पएरी च~-**दि न्य सिवेपोल्िख"' 
(12105००5) इतिवदन्तोति केचित्‌ संमावयन्ति । नहूप एव पश्चाद घानां 
राजा भूखा देवनह्ुप इत्युच्यते स्म । अवरः पुत्रस्य शांलायनस्व म्लेच्छंभाचतायाः 
पोररिकेषक्तखात्‌ । तद्र शधरा एवैते यवनाः स्युः अत एवैषां यवनानामप्ययसच्निः 
पूञ्यदेवेषु परिगणित आसीदिति केचिदा : । एवमयमच्िः पाड्चजन्यशब्द- 
नापि विशेषितः श्रयते-- 


"पिं नराव्हसः पाञ्चजन्यमृवीसदविं पुश्रथो मरेन | 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूवं वरपणा चोदयन्ता. | 


(* १।११५७।३ ) इति ॥ 


अत्र मन्ते पञ्चजनानामभ्यदहंसीयत्वादेवायमनिः पाञ्चजन्य इत्युच्यते ! 
ते च पञ्चजना ऋपिपिच्रादिपन्चविधप्रास्यपेच्तया तदचिवंशधरा एव 
पञ्चविधमनुष्यविभागा अधिकं संभाव्यन्ते । पञ्चानासपि तेषामात्रेयाणां 
श्ेत्यन्तर स्पष्ट श्रयमारस्वातच्‌ ॥ 
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“यदिन्द्राग्नी यदुषु त्वरेषु॒ यद्‌ दर प्वलुषु पूर्स्थः । 
अतः परिषिषणा वा हि यातमथा सोपनस्यपिवतं सुतस्य ॥ 
(० १।१०८]८) इति ॥ 


पच्चाप्येते ययातिपुत्रा अञेरेव वंशधराः पच्चानां चनद्रवंशशाखानां मून- 
पुरुपाः सन्तीति पच्छस्वपि तेष्वारोयशाखावंशेप्वयमच्िरम्यहंणीयतमः सं मवति | 
तेनायं पाञ्चजन्य इत्युच्यते । तथा चावश्यमेयां पच्चनामपिसमये केस्यचिद्त्रः 
सत्ता गम्यत । न च मूलपुरुषस्येवातरेमौमस्य ययातिपुचकरालपय्यन्तस्थितौ 
काचिद्धिनिगसनाम्ति । तस्मादञिन्रह्मपरिपदि काले काल्ेऽन्योऽन्योऽभिर्रधिष्टाता 
ब्रह्मासीदिति संमावयामः॥ 


(२३ ) श्रपि च भौमसांख्याभ्यासच्निभ्यासन्ये खल्वात्रेया बद्टवो मन्त्र 
दरष्टारः श्रयन्ते ते यथा-- 


१-सदाव्रणः १५-गविष्िरः २६-पौरः 

२--प्रतित्तः ` १४-घ्रूणः ३०५ -च्रचेनानाः 

इ३-ससः ` - !८-सुतम्भरः २१-श्यावाश्वः श्राचेनानसः 
-चच्रिः १८--अरस्युः ३२-अन्धीगुः श्यावाः 
+-प्रतिरथः १६- गातुः २२३-चुधः सोम्य श्रायः 
६-प्रतिमातुः २०्-रातहव्यः ३ %-विश्तारा च्रात्रेयी 
७-वश्ुः २.१-यजनः २५-श्रपाला आ्र्ेयी 
स-चिन्धसामा २२ उरुचक्रिः ३६-ग्रक्तवाह्‌। द्वितः 
&-श्रुतिवित्‌ २३-वाहृटक्तिः , ३७-य्‌ स्नः विश्वचषेणि 
१०-प्रतिप्रभः गट-सत्यश्चवा; दे=-चसूयतः श्राद्रोयाः 
११-गयः २-एवयासस्त ३६-ग्रयस्यन्त्‌ः स्माया: 
१२-३षः &-स्वस्ती ४०-गौपायना लौपायना वाऽऽयया- 

-वखश्रतः २.<९-गपरतः स= वन्धु, श्रतचर 
स क (व 


इत्थमेते चस््रारिशत्‌ । न चेते सर्वेऽप्येकस्येवानेः पुचाः समकला वा संभा- 
न्यन्ते । नच यैपामन्िवंश्यत्वं धिनाऽऽ्रेयत्वं संभवति । तस्माद्‌ वचुगेऽप्यन्ये 
वदहवोऽत्रयः कलिले बभूवुरिति सिद्धम्‌ ॥ 
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( ३ ) श्रथ यथेवात्रिरिप्यवंशपरम्परायायुत्रोत्तराः सवा एवात्रिपप्रदयि- 
घराठन्यक्तयोऽत्रिशब्देनैवाख्यायन्ते तथैव सर्वेपां तेपासत्रीणामेका वा दश वा 
यावत्यो बा भार्य्या: स्युस्ताः सवां अप्येकेतेवानसरयाशतव्देनाख्यायन्ते । त॒त्र 
प्राणरूपस्यत्रेटलसुयाशक्तिसव्वेदेतुः । यत्रात्मन्ययमत्रिप्राणः ग्रकृतो विशिप्यते 
स पुरूपोऽनसूयावान्‌ भवति । 


“न्‌ गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति सन्दयुरनपि । 
न दयेचान्यदोपांश्च नष्टया प्रफीतिता'' ॥ 


इत्यनसूयालक्तणंस्मरन्ति । तथा चानसूयाशक्तिमेवात्रिप्राणं सर्वेऽत्रयः 
पुरुपाः समाराध्टुवन्निति क्रत्वा तेषामपि पल्न्योऽनसूयः एवोच्यन्ते । अनसूया 
शब्दो ऽत्रिमा्य्यादचनोऽत्रिवदेव साधरस्णो न स्वयं व्यक्तिधिशेपरूटा यद्रच्छा- 
शब्दः 1 तेन पच्वमर्डलद्रे्ट मस्यत्रेदेशसु मार्या भद्राख्यायामनसुयायां 
सोमोत्पत्तिरासीत्‌ । ते उभे ` अज्यनसूये अन्ये भवतः । ततोऽन्ये अ्नज्यनसुये 
काले कलि स्मर्येते । तथा हि कटाचिदयमविर्निस्प्रहवरृ्तिधंनदारिद्रयात्‌ परि- 
क्ि्टयोगत्तेमः पुत्रकलत्रादिपरिवाणां भोजनादिक्तो शंष्ट्वा घनयाचनर् 
प्रथोन्यस्याग्वमेघयज्ञे गन्तुमेच्छत । किन्तु याचनाकमंशि दुःखं मन्यमानम्त- 
पसे चनमेव गन्ु` प्रवृत्ते । तताऽनसुयया सं्राथ्यैमानः सोऽनिच्छन्नपि तस्या 
श्रतुरोघेन प्रथोयेज्ञव्ाटमाज्गाम । धन्यस्त्वमसी्धर्वमसीत्यादििश्चाट्‌- 
वाक्यैः धृथुराजं भूयसा प्रशशंस च । तच्छ, त्वापरिकरदधो महर्थिनौसस्तदानीसतरये 
तस्मै पय्युवाद्‌ । नैवं खं वक्त सहसि । स्प्यः खल्वयं राजा नेश्वरत्वेना- 
भिषोतुं युज्यते । न त्राह्मणेन सता चाटुवादः श्रोक्तव्यो न मिथ्या वक्तव्यम्‌ । 
इत्येवं भूयोऽव्रि ्रस्युपालम्मं चक्रे । ततस्तत्र . सनत्छुमारो मध्यस्थो भूता 
विवादं शमयामास । 


“श्रालोऽपि नावमन्तव्यो मबुष्य इति भूमिपः | 
महती देक्ता द्येपा नरस्पेण तिष्ठति ।॥ १॥ 
यमृष्टमिद्धा  किषटन्तं सर्वऽधस्तादुपासते । 
तत्रशवरंशो विक्रयो नेशवरादन्य ईयते ॥ २ ॥ 
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हस्तपादादिसाम्येऽपि येनांरेन स शासिन्‌ । 
तेनांशेनेश्वरो राजाऽभ्यहंणीयतमो नणाम्‌ ॥ ३ ॥'” 


इथं सनल्डमारेणात्रिमतस्य न्यायसंगतस्वेन स्थापनाते संतुष्टो राजा प्रथुस्त- 
स्मात्‌ अच्रये सालङ्कारं दासीसद्टख स्व्णदराभारान्‌ अबु दमिताः स्वणसुद्रा्ट 
प्रददी । तच्च सर्व॑मयमनिः पुत्रकलत्रादिभ्यौ विसस्य निःस्पृहो मगवानच्रिगांदह्‌- 
स्थाय विरक्तः स्वयं तपसे वनमेवाजगामेति सद्ाभारते वनपर्बान्तरगंतमाकरुड- 
यसमस्यापर्रेणि स्मर्य्यते । तत्रैतस्यात्रेराङ्गिरसन गोतमेन समकालिकल्वा- 
दङ्खिरसा समकालिकान्‌ प्रथमादतेर्भेदः साधु विज्ञायते ! तस्मादन्ये इमे प्रधुकाले 
्रत्यनसूये सवतः । च्रपिचायं वेदमन्त्दरेएा मोमा नाम प्रथमोऽत्रिः पञ्चम 
मर्डत्े सप्तविशादियिः कतिपयसूक्ते रन्द्र देवं परिष्ाति । किन्खयसन्यः 
प्रुकाल्िकोऽच्रिरस्मिन्‌ प्रथुयज्ने यज्ञत्रिध्न ए़ारित्वेन देवाधमत्वेन च भूयसा 
देवेन्द्र परिनिन्दन्नसूयति । भागवते चतुशरस्वनन्धोनविंशाध्याये तथोक्त : । 
तस्माद वेन्द्र भ्रव्येकव्य विरुद्धभावद्यासं भावादन्ये इमे प्रथुकाते श्रञ्यनसूये 
इत्यवगच्छामः । प्रथुरप्ययमत्रिवंशधर णवासीदिव्युक्त' पाद्चभूमो अष्ट 
विशाध्याये- 


"व्यत्रिधंशसपरुसपन्नः पूर्वमत्रिसमः प्रथः | 

घटा सवस्य धम॑स्य श्ज्खो नाम प्रजापतिः ॥ १॥ 
मत्योः कन्यां स॒ वा अङ्घः सुनीथा्ुपयेमिवान्‌ । 
तस्यात्पादयामास्त वेनं धर्मप्रणाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
मातामहस्य दोपेण वेनः कालात्मजारमजः | 
निजथमं परित्यज्य सोऽधमेनिरतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो महपेयः क्रुद्धा वेनप्रति मदघलाः । 

तस्य निग्रहणं कृतर ममन्युस्तस्य विग्रहम्‌ 1 £ ॥ 
सव्योरमन्धनात्तस्य प्रागभृत्‌ पप्पूरपः | 

तस्य वंशधरा एते द्यन्ते पापपृर्पाः ॥ ५ ॥ 
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निपादाथ किराताश्च भिल्ला नाह्कास्तथा । 

भृमराश्च पुलिन्दाश्च ये चान्ये म्लेच्छनातयाः ॥ & ॥ 
गतकल्सपमेवं तं जातं वेनं ततो चप्‌ | 

ममन्धुदं चिशे पाणौ स्वेद एव॒ततोऽन्वगात्‌ ॥ ७ ॥ 
पूनमंमन्थुस्ते श्रा दरिं पाणिमेव च । 

ततोऽस्माप्पुहपो जज्ञे शभलक्षणएसलदितः ॥ ८ ॥ 

स प्रथनाम तं राज्ये तेऽभ्यपिश्चन्महपेयः | 

तस्याभिपेके विप्रेन्द्राः सव एव प्रतस्थिरे ॥ £& ॥ इत्या | 
नतु बामनपुराणस्य सप्रचतवारिशेऽध्याये प्रयुरयं सरि चिवंशज उच्यते 

सात्रिवंतजः । तथा हि- 

'“एकाणवे जगत्यस्मिनन्टे स्थावरजङ्गमे । 
चिप्णोर्नाभिसयुद्ध तः स॒वं ज्लोकपितामहः ॥ १ ॥ 
तस्मान्मरीचिरभवन्मरीचेः कश्यपः सतः । 

कश्यपादमवद्‌ मास्ांस्तस्मान्मनुरजायत ॥ २ ॥ 

मनोस्तु च्ुवतः पुत्र उत्पन्नो युखसंसवः | 
परथिव्याथतुरन्ताया राजा धर्मस्य रक्षिता ॥ ३॥ 

तस्य॒ पत्नी बभूवाथ मयानाम भयावहा | 

मृत्योः सक्ाशादुत्पना कालस्य दुहिता तदा ॥ ४ ॥ 

तस्या सममत्र वेनो दुरात्मा वेदनिन्दकः | 

स मातामहदोपेण वेनः कालात्मजात्मजः ॥ ५ 1" 


इत्यादि पूपरवत्‌ । 


तथा चच्ाङ्पत्रोयं प्रथोः पिता वेनो नचङ्गपुत्र इति चेन्न । वामनपुराण 
सलकस्य पार एक्स्यतस्मिन्‌ वेनजन्मनि भरान्ततयोपेक्तणीयत्वातत । 
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१) 


““पित्रकन्या खनीथा तु वेनमङ्गा दजीजनद्‌"' ( ४ अ० , 


इतत सास्यवद्वितरसर्पुसण महा मारतादिष्वद्धपुत्रतयेवास्यवेनस्य स॒प्रसिद्ध- 
तया वह संवादा ्गित्वेतेवपरिप्रदीतुमोचित्यात । तत्राङ्गस्याच्रिवंशोषपन्नत्वं 
न बता साक्तादत्रिपुतरसवं निराक्रियते इति वहुत्तरकालिकखमस्य प्रथोर्निष्छृप्यते । 
शरतस्तत्कालिकयोरत्यनसूययोः प्रथमाभ्यासच्यनसुयाभ्यां भिन्नखमध्यवरसं। यते ॥ 
एवमितोऽप्यर्वाक्‌ क्ले कतिपयेऽत्रयेऽनसूयाश्च स्मय्यन्ते । यथा रामचन्द्र 
नरनवासङल्ते उत्रयाश्रमोपस्थितायाः सीतायाः केशसंबरणमनसूयया तमिति 
रामायणादौ (च्रारस्ये २ सर्गे) स्मय्यते । रामश्च्िप्रथ्रतिभिः सहितो 
गोदावरीतटमाजगामेति अग्निपुराणे ( ५२. ) उक्तम । तेन तत्कालेऽप्य्यजु- 
सूययोः सन्तागम्यते ! न चैतयोरेकयोरेव दम्पत्योरदेवलोके दण्डकारण्ये च 
सन्ता-संभाग्यते । देराकालयोरतिविग्द्ष्त्वात । तस्मादन्ये अन्ये अ्यनुसूये 
काले कान्ते यत्र तन्न वभूवतुरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अपि च तिखोऽनसूयाः 
स्मरन्ति पौरासिकराः-दक्तकन्यां कर्दमकन्यां करद॑मनशवश्र चेति । तथाहि-- 
"प्ट्ास्याया दक्तकन्यासतुभृग्याया डपयेभिरे? इति प्रतिक्तायान्तये । 
“"तोम. दुर्वाससं दत्तमनघयाऽप्यजीजनद! इति दतकन्यामाई । 
न्याः कर्दमसुताः रोक्ता? इति प्रतिज्ञाय भागवते - 
“त्रः परल्यनघ्या त्रीनजज्ते यशसः सुतान्‌' › इति कटंम कन्या- 
माह्‌ । श्रथ व्रह्मास्डपूर्वंभागैकादशाध्याये ठ ततोऽन्यामेव पडपस्यवतीं कदंसच्- 
शरसनसूयासन्वाचष -- 
“(अनघ्रूया विजज्ञे वे पञ्चात्रेयानकल्मपान्‌ । 
कन्यां चेव श्रुतिं नाम माता शंखपदस्य सा । 
कद॑मस्य तु पत्नी सा पौलदस्य प्रजापतेः" इति ॥ 
पुलदपुतस्य कदसस्य पु्रोयं शंखपदो वेनपुत्र्यातिभ्रसिद्धस्य प्रुमद्ाराजस्य 


दक्तिणणादिकपाल च्यासीदिति वच्यते । अस्यामनसूयायासुखन्नाः पच्तात्रेयास्तु- 
सत्यनेन ह्य अपोमूरतिः शनैन्वरः सोमश्च त्याग्नायन्ते । तत्र ` सत्यनेत्रादि- 
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गव [नवार भयथा 4० अवात कतय) न्ध । 


साहचर्य्यादयं पच्वमः सोमोऽपि दर्वासोदत्तात्रेयभ्राक्कात्त सोमाद्विभिथ्यते 
इति सुनिभृतं प्रत्येतव्यम्‌ ॥ 


(३५ ) शअन्यस्यामन्यम्यां चानसूयायासन्योऽन्यःपुतरोऽत्रेरुद भवत्‌. तत्रान्य- 
नुसूयाशव्दसामान्यादत्रपुत्रिशेपाणाञुसत्तिविपये वटवः दखल्वेतिहासिका 
श्रान्ता बभूवु; यथां विष्णु ( ११०८ ) पुराणायनुसारेख सोमदत्त दुर्वांससा- , 
सनसूचागर्भैजववे संभव्रत्यपि केचित्तावत कटं मञुनिकन्याय्रामनसूयायामेरपा 
त्रयाणामुसपत्तिमाहः । श्रन्ये पुनमद्राश्चराजकन्यायां भद्राख्यायामनसुयायां 
सोमोत्पत्तिमन्यस्यां च भद्राश्चकन्यायां दत्ताय त्पत्तिमाहुः। तदेतदसमसं श्रान्तं 
च । मद्राच्चुहितरस्तावदिमाः कस्यापरेः पल्य श्रासन्‌ कस्य वाऽत्र: कदममुनि- 
कन्या साय्यसीदिति विशिप्य न ज्ञायते । तथापि -दत्तदुर्बाससः प्रभृत्योऽव्रि- 
पुत्रा उत्तरोत्तर्कान्ञानामत्रोणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ पुत्राः स्युरिति संभावयामः। 
महाभस्तयुद्धसमकालानां दुरसः प्रथ्तीनामतिपुरातनचन्द्रसदोदरत्वाभिमानम्या- 
नवक्लृमत्त्वात्त । त्रथवाप्तु सोमभरावृम्यां दत्तटुवामोभ्यां भारताय त्र कालिक- 
योदेत्तदुवांससोरन्यत्वमिति खुधीभिरुद्यम्‌ । सोमस्त्वयमाययस्परवात्ेः पुत्र इति 
युक्तस॒ुत्पश्यामः । सोमाय लोकपालत्राधिकारम्रदानस्य प्रधानन्रह्माधीनतया 
प्रधानन्रद्मपुत्रादत्रेरेव तदुत्पत्तेरोचित्यात्त्‌ ॥ 


(३६ ) प्रथ यथा भोमस्यात्रेर्यं सोमः पुत्र श्नासीत्‌ तथेत सास्यत्याचे : 
शांखायना नाम पुत्रो वभूव्र । शांखायन इति यदच्छाशब्दो नत्वपत्यप्रस्ययान्तः। 
अरः प्रथमपुतरतवेन पुराणे स्मरणात्त । सोऽयमतिन्दरो बलिषठोऽप्यगरस्वभागो- 
ऽत्यन्तमधार्मिकन्ासीत्‌ । स गिरिगहरेषु निवसश्नमक्यमपि मांसं भक्षयति स्म। 
तदू भ्रतापि तथेवासभ्योभूल्वा वने वने विचरतिस्म । तयोस्तथाचरणात्‌ परि- 
न द्धोऽयमत्रिः परिभत्संयंसताभ्यामाचारविचारायथं बहूपदिदेश ! यत्र तत्र बने 
विचरतोस्तयोर्निवासा्थमनेकस्थानान्यत्रिनाम्नैव कल्पयित्वा स्वयं सोऽत्र 
सिन्धुदेशे देवनिकायगिरौ गा तत्रव न्युचास । शांखायनतद्‌ धा्रोर्शधरा 
यतना वभूवुरिति केचिदाहुः ॥ 
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च ्ायतवेऽप्या्यस्यात्र; पुत्रस्य सोमस्यायं 
यावद विचिः प्रवतेमानो त्हणा 
प्यते 1 सोभ्य पवित्रो चंश 


(३८ ) श्न्यस्या्र; पुत्राणां म्लेच्छ 
परकशसयः पवित्रो वंश श्रदिवयुगादिदार्नी चाः 
परवरतितं वैदिकमेव धम्मं परिपालयन्नयापि द 
श्राल्यायते 11 


सोभ्यमे विदासिको वैज्ञानिक द्धिविधोऽपि चत्रिज्याख्यातः ॥। 


।| इति अत्रिः ॥ 


+ 


1. 


(> 


क क्रिकोः किव भेत्यः 


( १) “यथाग्निगर्मा प्रथिवी तथा चौरिद््ंण गर्भिणी? इति ननन 
श्रवणात्‌ । “<न्द्र इतिं द्यो तमाचक्ते-य एप तपति! (सत -टाभम 1६.६९) 
इति ब्राह्मणश्रवणाच सय्येगतं प्राणमिन्द्र इत्याचक्तते । सूर्याद्‌ 
विनिःसृता चैन्द्री वाक्‌ परितः सास्र नाम मण्डलं तनुते ! ““एतद्रं सहयः 
वाचः प्रजातं यदेष त्रयो वेदः!" (शत ५।४ प्र 1 ७ त्रा 1 १२ क) इति 
श्रतेः । साहखस्य विभक्तयोऽहानीत्याख्यायन्ते । तत्रैतस्साहस्' तावत्न चरेघाविभ- 
उ्यते-महोकथं, महानतं पुरुषश्च ति । नान्यग्मिन सूयय ऋक्‌ साम यजूपि प्रति 
पन्ते । उत्तरोत्तरं हस्य भवन्तीनां परितः प्रथितानामनन्तमूर्तीनां समद्रा 
सदहोक्थम्‌ तदप्येकैकमर्करशितीरादत्ते । चरथ परितो दिग्भ्योऽभिनामि समा 
यान्तं सोममयमन्नमश्चन्राप्यायितः प्रतप्यमानोाऽग्निसमुद्रो महात्रतम्‌ । यस्स्रग्नि- 
समुद्रो देवानां मूतानां च सष्टय सचजगदर्थोपादानरूपेणोपयुल्यते स पुरुषो 
नाम । इत्थमिमानि च्रीख्यहानि तरयः ससुद्रा अन्योन्यसमदेशा अन्योन्यतोऽसं- 
सक्तास्नीणि साहख्राणि जनयन्ति । तेषु यदिदं महात्रतेमदहस्तेन रूपेण चिच्छतो- 
ऽभिष्याप्नो विच्यतच्रान्न सोममयमश्नन्‌ प्रतपल्ययं चयीसयः सूय्यप्राणएः । 
तमेतसिन्द्रप्राणं महात्रतेनाहोपलक्तितं विश्वामित्र इत्याहुः । तथा चेतरेयारस्यके 
श्रूयते । ““विश्वाभित्रं दयं तदहः शंसिष्यन्तमिन्द्र॒ उपनिषसाद्‌ । सदहान्न- 
सित्यभिन्याहूत्य त्रिन्र हतीसदसख शशंस । तमिन्द्र॒ उवाच-्छपे ! प्रियं 
ब मे धामोपागाः । वरं ते ददानीति । स हयेवाच-लमेव जानीयामिति । 
तमिन्द्र॒ उवाच-प्रणो वा अहमस्मि ऋषे, प्राणस्त्वं, प्राणः सर्वाणि 
भूतानि (्रणाद्यप य एप तपति स्र एतेन सूयेण सधां दिशो ष्टि 
ऽस्मि तस्य मेऽन्न मित्रं दक्षिणं तद्रेधामित्रम्‌ । एष तपन्ने वास्मीति 
होवाचः ( आ २श्र० २ खं ३) इति। ईन्दाुचत्तिसंबद्धःनं च दक्ति- 
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णम्‌ । तदन्न प्राणस्य विष्बाविष्टस्य सित्रं संलग्नं भवतीति वैश्वामित्र नाम । 
तद्धिशिष्टोऽयं सदान्रताहरत्सकः सौरः प्राणो विश्वामित्रः । प्रारस्येस्थं 
््मामित्रलवास्यने । 'धवाग्‌ तरे विश्वामित्रः," इत्येवं वाचो विश्वामित्र 
धरावयन्त्याः कपोतकि श्रतेस्तु ( ९५।१) विरोधा नाशङ्क्यः | ‹ (तुह एतत्‌ 


घ॑ वाचः प्रनापतं द्वे हन्द्रस्दतीये, ठतीयं विप्णः ऋच सामान 
चेन्द्रो यज॒ पि पिप्युः? ( शत. ४।५१।६ त्रा।३ कं ) इति श्चस्या बागात्सक 
सादखविभक्त रहो वागरूपल्वान । "“उभा जिग्यथुनं पराजयेथे न पराज्य 
कतरथ सेनो; । इनदरथ विष्णो यदपस्परयेथा परेवा सदत पि तद.रेयथाप्‌' 
( ऋ. ६।६।६।८= ) इति मन्त्रत्याल्यायामंतरयत्रादण छण्ाधिशेऽध्याये । 
“‹विः तत्‌ सहस्रमिति । इमे लोकाः इमे वेदा ग्रो वामिति त्रयाद्‌" 
इति श्रव्या च वाच एव सदखतयातद्धिभक्तिरूपस्याहोऽपि तदनतिरिक्तस्ात्‌ । 
थमयमयिद्धैवतं ज्याख्यातः । एवमेवायमध्यात्मं द्रष्टव्यः । ““तद्‌ योऽहं 
सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌ तटुक्तखटपिणा (“घय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 


त्यतरेयारणख्यक्श्रते; सूयरसादुदूमूयसान एवरायसमध्यात्स विज्ञानमयः च्तत्रल्ल 
राट्सा । सोऽप वाहवत्‌ चयाग्णा समुद्राणासन्त णोत इव्यस्माद नद्रादू [चरतत 
ग्रथितोऽयमन्तःस्था महत्रताहरत्सकराऽन्नमर्नन ग्राणां विष्वामत्रः। 


(२) सर प्प्र प्राणा वुदव्यःर्मको द्रष्टव्यः । वाम्‌ वा अनुष््प्‌ प्राणो 
वहतीति श्रतेः । ““सर्वं॑हीदं प्राणोनात्रतम्‌ । सोऽयमाक्राशः प्राणेन 

तया विश्वः तचथायमाकाशः प्रायेन व्रह्या विषटव्धः एप सर्वाणि 
भूतान्यापिपीलिकाम्यः प्राणेन व्ृहत्या दिष्टन्धानत्यिव विधात" 
( श्रा. २।६।६ ) इत्येतरेयश्रुतेश्चः) पट्‌ त्रिशदच््रत्वाचं तस्य घर हतीसखमद्धोपपद्यत्ते 
एकैकं चेदमच्रं दशिनी विराद्‌ । तेन प्ठिशतत्रयमकच्तराणां लभ्यत । एतावन्त 
च संवत्सरस्याद्वानि ततः संबत्सराटुपेत्वान्‌ ताबदह्धिमागोऽऽयं प्राणो न च्चात्सा 
संचस्सरात्मकस्याप्यस्य बृहतीत्वमक्षराणां विराटुत्वापेच्ताय द्रषत्यम्‌ । अपि 
चायं प्राणः शरे दशधा मवति । ““छ्रयं द प्रणो योऽयं पवते । यो । 
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प्राणः स चायुः । सोऽयसेक श्वेव प्ते । सोऽयं पृरपेन्तःपिषटे 
दशधां विदितः" ( ५।२।३।१० ) इति याजिश्रततेः । बरृदतीलान्‌ पट्‌व्रिशदक्तसे 
ऽयसिन्द्रः प्रासो विराजोपसंप्यमानो दशधा विहितःसन्‌ पष्टिश्ततत्रयात्मको 


लद्यते । स पनदंशघाछरतो यदि भूयो दशधा क्रियते तर्हिं म पट््रिशन्‌- 
नटन््रात्सकः संपव्रतं 1 न हि तत्सह्‌ख' दशव्यादतिरिच्यते | ““तदतत्‌ 
पदल्त तत्र्‌ मवम्‌ । तानि दश | दशेति वें सवर्‌ । एतत्त ह्‌ सख्या 
~¬ ११ 
< रद नतस्तच्छतम्‌ । दभशतानि तत्‌ सहछष्‌, तत्‌ सवम्‌" | 
ए. ता- २३1४ ) इति श्रतेः । स एप दृहतीसहस्रात्नकः प्राणण आत्मा । 
ठस्वारम्सक्नणामपां सवेपामनज्ञराणां शरीरादुत्थाय परल्योतिष्युपसंपन्तौ स्वेन 
लपणानि'नप्पत्तावयमात्मा त्यक्तश्रीरः सूय्यं गतो भवतीत्यत एवास्य प्राणस्य 
उन्मरानुपत्वसाह्ुः । तश्रा च श्रूयते । "धय इति व्रह्म ] तत्रागतमहमिति | 
वरहतासहस्र प्पन्नमर्‌ | तस्य वा एतस्य वृहती षद्सस्य संपनरय 
पूर््रंशूतम वराणां सदन्ताणि सन्ति । तावन्ति पृरपायुपाऽ्ना सहस्‌।सि 
भवान्त । जीवाच्रेेव जीवाहराप्नोति । जीवाह्या जीवाक्रम्‌'? इति 
(२ ज. ५२) भ्यराणो त्रा युः । प्राण उदचमृतम्‌ याबद्रयस्मिन्‌ 
शरीरे प्राणो वसति तावदायुः" (को वार =° ) इति च । अयमर्थः 
पद्‌ नतनसदतनान्तराउतीवात्सनोऽस्साद्‌ विखन्तसेकैकमक्तरमद्रहः स्व 
गज्छदव्ाव्ायतत । विरक्त च तल््थाने मूर्य्यादयास्तपरिच्छननमेकैकसहरात्म- 
नयाधःचत । अाहुतानां तु नास्मत्सुपपयतते } प्रज्ञात्पनो भूतात्सनस्तत्रागन्तुक्तपु 
संपररेप्रङ्गायोगान्‌ प्रन्ाल्ना दिन शरीरें पामसंधानात्तदनभिमानान्‌ । 
वमान च्छराततततरत्सरान्त सर्वेपामात्माज्ञराणं रिख `खनाच्छरीर्मात्मना हीनं 
वयत 1 विछन्नानि च सवा एवात्माक्तरसि शरीरादुस्थाय (स्यं गतानि 
अत्रान्त । मृच्यंरसल्पं चि्नुद्ध मह्मविज्ञानमकारेण लद्यते तत्र हम्मतीति 
-ववत्यानचमन्त्नं विक्ञानमचेऽत्तरव्युद्‌ चात्मा "ह्‌" मिति समाख्यायते । 
चद इति व्रह्म) तव्रागतमहमिदीति | अ सद प्राण एव प्रज्ञा- 
त्मढ शरार परियद्योत्थापयति | यावप्रखः साग्रज्ञ यावा ग्रज्ञा 


[ कि 
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प प्रणः। स ह दये तावस्मिन्‌ शरीरे वसतः सहोतिष्टतः!! इति कौपीतकरि 
्रते-स्द्रमाणन्यत्यानैन संदेवायं प्ज्ञाव्मपि शरीराद्‌ व्युस्थाय कमयत गतो 
मवति । प्रथिवीगरहीतान्डःसीसत संवन्धस॒च्छि्य लोकान्तरं गते प्रजनत्मिन 
विध्रेभावादिदं शरीरं प्रथिव्याकरष् (न पततत, पच्च याति । 


( ३) प्रान्नस्त्यमास्साप्यच्तयाणा संघातोऽसुस्मिनिन्द्रपराणो वृहतीसहसरा- 
त्षरसंघातसरूपे संपरिप्स्यते । तत्र मन ग्राणवाचामैकास्म्येऽत्तरशब्दः । त 
चाक्षरप्राणमाचच्तते । प्राज्ञेचायमन्तरप्राणः सप्तातव संहत्यकमात्मानमारभत 
मनो, वाक्‌, प्राणः, चज्लुः शरोत्रं कर्माग्निरिति । प्रत्य करस्यपमुक्थस्य पट्‌ च्रिंशत 
सहसाण्यर्काः श्रयन्ते वाजिश्तो- तदिदं मनः सषएमापरवुभूपत्‌ {निरुक्त 
मूततरम्‌ तदात्माचमन्यच्छत्‌ । तत्तपोऽतप्यत तत्‌ प्राप्त्‌ तत्‌ पट्‌ 
त्रिशतं सदस्राणयपश्यदास्मनोऽग्नीनकन्‌ मनोमयान्मन चितः । तद्‌ 
यत्‌ विश्वं मानि भूतानि मनसा संकल्पयान्त तेषामेव सा कृतिः । 
एतावती वै मनसो विभूतिः । एताती विचषटिः । एतावन्मनः १६्‌- 
वरिशत्सहसाण्यग्नयोकाः!” ( १०।४।१) इति । एवैवानुविघा वार्‌ प्राणादिष्वपि 
तनच्र श्रयते । तथा च मनसो वाक्‌ प्राणश्च्धुः श्रोत्रमिति पच्वधा विभक्तः प्रास 
ग्रज्ञास्मा । तैजसः प्राणः कर्म्मात्मा वैश्वानरः प्राणोऽग्न्यात्मा इतीत्थं चधा 
बिमकत: सप्तधा बिमकत बा भूतात्मा । तत्राग्निरयं द धा-चित्यश्चितेनिघेयश्च 
लोमलगसग्‌मां समेदोऽस्थिमञजशुक्रै्ये तने,वल्कल-निय्यांस-दासु-सार.रसेघर त्ते 
किंशारु-तुपफलीकरण किक्तस॒ कंसारैयेवधान्ये स्वग्रसमृह बालबीजमञ्जायि 
फले, तथान्यत्रान्यैश्वयनीयैरवयवश्चीयमानश्चित्यः तच्छरीरम्‌ । तत्र॒दृष्टोऽयमू- 
ष्मरैश्वानसेधितेनियेचः तदन्त्मैतो चयोऽवस्थानिवेतैकः प्राणः कम्मातमा । 
तदन्तर्मतः भ्र्ञार्मा । तन्न चिव्येन चितेनिघेयेन चास्मनाऽऽस्मन्विनोऽसंज्ञा 
जीवा रत्नधातूपधातुरसोपरसादयः । ताभ्यां च तैजसेन चात्मन्विनोऽन्तः संज्ञा 


जीवास्ठृणगुल्मोपधिवनस्पव्यादयः । तैश प्रज्ञारमना चास्मन्विनः ससंज्ञा जीवाः 
करसि-कीट-पक्ति-पशु-मतुष्यादयः । 


( ४) सोऽयं भूतात्मा यमन्यसाव्सानसध्याभित्य पुरुपायुषमनुजीवन्‌ 
शरीरेएसंबतेते स ब्रहतीसदसरात्मायमि न्द्रः भाणः । ^"तद्रा इदं वृहतीसहस्‌' 
५१ ब्‌ 
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संपन्न तयशः स॒ दनद्रः स भूतानामधिपतिः" (२० श्रा २३७) 
इतिश्तेः। “स॒ आयुः सामेव विजानीहि । एतदेवाह मरप्याय हित- 
तमं मन्ये यन्मां व्रिजानीयात्‌ । प्राणोऽस्मि पर्ञत्मा । तं ममावुरग्त- 
मत्युषास्सः -उति कापीतकि श्रता प्रतदनं प्रतीन्द्रोक्तेः । तमन्वेवाध्याधिता 
इमे परज्ञादयो मूतात्मारम्मका भागाः सन्ति । ‹ तस्य या एतस्य वहतीसह- 


भस्य संथन्नस्य परस्तात्‌ प्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽस्तमयः संभूय 
टबता अप्येति य एवं वेद्‌! इति श्रुतेः (देः चा २।२।४ ) । तत्रैतस्मिन, 
` इति भ्र 

मज्ञात्मनि विज्ञानात्मनो यावरदधिकं संघ्वान्‌ प्रतिष्ठा स्यान तावदयं परज्ञाघ्मा 
तेनेव ब्रह्मणा विया सर्व॑कपाचदादाद्िशद्धिमागतः पाप्म भिर्विरदितो चिज्ञाना- 
कि (~ ~ € ^~ क (~ 0 मेः 
स्रूषणाभिनिप्पद्ते । स कमेमिः कासश्च विञुच्यते न स कर्ममोगाय लोक्रान्‌ 
परिभ्रमति । तदेतत्सर्थं पश्यतां प्राचां मदर्पणं श्लोकानाह सगवातनेतरेयः-- 


दत्तं पवि समेति, युजो युक्ता अमि यत्‌ संवहन्ति | 

सत्यस्य सत्यमदु यत्र युज्यते तत्र देवाः सवं एकं भवन्ति ॥१॥ 
यदचतरादन्नरमेति युक्त' युजो युक्ता रमि यत्‌ संवहन्ति । 

परत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः मवं एकं मन्ति ॥२॥ 
वास्मन्नामा समतप्यन्‌ भ्रतेधि तत्र देवाः सवय॒जो मवन्ति | 

तन पप्मानमपहत्य व्रह्मणा स्वग्लोकमप्येति विद्वान्‌ ॥२।'' इतिं | 


अयमथः | शररर पण परयत पच्छेिधं भूतजात वां इन्द्रयरूपण पभ्र- 
णत पच्वध दृवजततिं चा यद्रक्र्‌ अख्यप्रासमदचुससन्वेति ¦ युञ्जानाः सन्तो 
उञ्यनाना इमे रश्मरूपाः स्ैमाण। अपि अन्योन्यसंर्ल्रा यदततरं सुख्पराण्‌- 
मभिसंगदयन्ति । “थ नामधेयं स॒त्यस्य सत्यमिति । प्राणा र सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌??- इति वाजिश्रतेः शरीराधारभूतप्राणानामाधारमूतं युख्य- 


ाएमयुलक्त्य यत्र भागे सदे बेयुज्यते तत्रैतस्मिन्‌ सुख्यप्राणयासे स देवा 
अविरपष्टमेदत्छदेकत्वं यान्ति ॥ १ ॥ 
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श्मपि च एतत्पच्धविधं भूतजातं देवजातं वा एतस्मान्मुख्यप्राणदचतसत 
करमेखोपमदप्य यद्न्यद चतरं प्रज्ञात्मानं युक्तमभ्येति । रद्मयश्च प्राणा स्मम्योन्य- 
युक्ता यन्‌ प्रज्ञानमभि संवहन्ति । सत्यस्य सय सुख्यघ्राणोऽपि यस्मिन्‌ 
्रज्ञानऽनुयु्यते तस्मिन्‌ म्रज्ञाने सर्वे देवाः संदस्यैकत्वमायान्ति ।॥ २॥ यद्यप्येवं 
विज्ञानारमनि प्रज्च(नात्मनि चोभयत्रैव सवं देवा एकंभवन्ति तथापि यस्मि 
त्रात्मनि श्रुते नामानि सवांणि स्रीवयपु-स्लक्तीवत्वभेदितानि संद्प्यन्ते 
समथेन्तं न व्यावतेन्ते, तत्र दीषु कीवेष्वविशेपरूपे चिज्ञानासमन्येव देवाः 
सवधा युत्त द्रव्याः । स्वँ देवा इन्दर्यरूपःः ्रज्ञात्मनि दा रपि खु्यतन 
मेवाभित्य प्रज्ञेऽपि सर्वै देवाः संहन्यन्ते इत्यथः । विज्ञानस्ैव सुस्येस्छस्य 
कन्दो मूगभसभिसप्नः प्रथिव्यात्स्ूतः पार्थिवमिदं प्राणिशरीर मसिसं 
पयमानः पाप्यमिः शारध; कामश्न्ादिभिः संस्यते । ततः स म्नात 
नामोपपयते । तस्मिश्च प्रथीरसात्मनि प्रज्ञाने मुस्यस्खास्मनो विज्ञान 
तम्यातितरां समन्वयात तेन ब्रह्मणा विज्ञानेन सर्वा पाप्मनां कामशुक्रायविया 


च ^ (~ ४4 [> सूः श [ 
कपायाासुन्छेदा शडविज्ञानात्मनाभि निष्पत्तौ ज्ञाता स्वर्ग चाति स्य 
चिन्मयं मनोययं चिज्ञान- 
रप्यरहसित्या 


वव्ानामन्येव परतिष्ठिताः सन्ति । र्ञातमारम्मकं तदन्तरं विज्ञानात्मनः 


नाम 1 स प्रज्ञानत्वाद्िसुन््यतते 1 सृस्येरसरूपं विशुद्ध 
मकारेण लच्यते इत्युकप । तच्र दम्मतीति वयुतपत्त्याऽयं प्रजचत्ा 
ख्यायते इउत्तिवोध्यम्‌ । 


(५) एप च विज्ञानात्मा बृदरतीसदसखाचरः सौरः प्राणोऽध्यात्मसप्यान 


देवतवद्‌ विगतः श्राणान्‌ धत्ते । “तस्य प्राची दिक्‌ प्राश्चः प्राणः 


दनि दिक दचिशे प्राणाः । प्रतीची दिक प्रलयः प्राणाः 1 उदीची 
। अवाची दिगवच्वः 
प्राणाः । सर्वदिशः स्व प्राणः” १४,६।११ ) इति वाजिश्र तेः । चिच्वता 
हीमे प्राणा श्रस्मिन्नामेदन्ते, मेयन्ति चासुध्मिन बिन्धतोऽन्नानि तस्मादयं 
मदात्रताहः प्राणो विश्ामित्रो नासास्यायते 1 तत्छविदठैरे्यं र्गोऽधिशवरीरः 


माचि श्य विज्ञानमय आ्मात्सासंपदयते 1 {यो योनः प्रचोदयति । तमेतं राण 
¢ 


गलुसयति कपीति । ^८दय्‌ हं चैतं साधुकम कारयति तं यथुन्निनीपत्ि, 
एप एवैनमसाधुकम्मं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो वुच्सते यमधो 


दिगुदश्चः प्राणाः । सष्वादिगृध्वाः प्राणाः 
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॥ १ 


तितीषति स म अत्येति वियाप्‌" (कौ =° 2) इति ! हितं प्रियं च 
कम्मे कतु प्रवतंयतीस्येष प्राणो विद्र पांमित्रं तस्मात्‌ विश्वामित्रः ! ""याद्रय- 
स्मिन्‌ शरीरे प्राणो वस्ति तावदायुः!" इति कौयीतकिशरतेरायुःखरूपं तमेव 
प्राणमाराधयितु मुभयोः सन्ध्ययोः सूय्य॑सुपतिष्ठन्ते ाह्यणाः सावित्री च 
गायत्रीं वैश्वामित्री ध्यायमाना; प्रजपन्ति । सहि गायन्तं चायते गयांश्चप्राण- 
सत्रायते । श्रायाधयन्तस्तत्संपत्त्या दीर्घावुपो मवन्ति । तथा च स्मय्य॑त- 
“(ऋपयोदीघसंध्यात्वादीधमायुरवाप्तुयुः*! इति । येत्वेनामथा इवत न 
ते फलेन संपद्यन्ते । तस्मान सावदितोऽदरडः संध्यामुपासीतेति महतामादेशः। 
इत्थमयं विश्वामित्रः प्राणोऽधिदैवतमध्यात्मं च व्याख्यातः ! 


(६) श्रथयः खलु विद्रानतं विश्वामित्र्राणसपश्यत्‌, प्राणस्य चतस्य 
यो चिच्वामिच्र इति नामधेय मकरोन स ततप्राणद्रष्रा विद्धानपि यशोनाम्ना 
वि्धासिच्र एव ॒श्राख्यायते ! स॒ च मवुप्यविधो विश्वामित्रो मदोद्यनान्नि 
नगरे राजासीन्‌ । यदिद कान्यङ्कव्लंनाम नगर मिदानीश्ुपलम्यते, तत्न पुरा 
द्र पदेस्य राज्ञो द्रोणस्य वा ब्राह्मणस्य रा तधान्यासीददिच्छत्रा नाम । तत्रेवाति- 
पुरातनकाले व जयास्यक्तत्नियवं शयानां राज्ञामधिषठानं नगरमासीत्तमदहोदयं नाम । 
तत्र विग्रथो नाम राजासीचन्दरवंशीयः । केचित्तु कौशाम्बीनास नगरीमस्य 
राजघानीमाहुः । सदि विश्वरथः पुर्रवसमारभ्य वरिजयापरसंज्ञामायुशाखायोत्र 
त्रयोदशो वा दशमो वा भवतति! तात्का्लिकस्य च वसिष्ठप्य ब्रह्मवीय्यांनुगं 

दात्म्य दृष्ट्‌वा ब्रह्यवीर्यात्‌ चत्रवीस्येमस्पं मन्यमानः स तपस्तप्त्वा ब्राह्यणो- 
ऽभवन्‌ । स चिश्चरथो राजा विश्वाभित्राख्य प्राणदशनप्रमावात नह्यते ` 
विश्वामित्रोनाम्ना प्रथितोऽभूत्त। (विश्वस्य ह वे मितं .विश्वामिघ् आस 
( त्रा अ० २६ ) इत्येवमेतं प्रशंसव्येतरेयः। 


(<) स च पुरूरवसमारभ्यायुशालामोत्रे चतुधेस्य ययातेः समकाल 
श्रासीत्‌ । गुरुदक्तिणां दिस्सोः स्वशिष्यस्य गालवस्य विश्वामित्रेण ययाति 
नाहपं प्रति प्रेष्यमाणल्वान्‌ 1 तच्च कालसाम्यं ययातिपू्ेपुरुपाणं दी्घायुष्ट्वाद 
विश्लामित्रपूेपुरुपाणासल्पास्पायुष्टुवाचोपपद्यते । इच्वाङुवंरो हय्यैश्ववस- 
मनस्तिषन्वस्वत्रस्यारुणसत्यनतदरिन्वन््रयोदिताश्वानां सप्ानां पुरूपाणामिच्चादतः 


कौशिको चिन्ामित्रः * [ १२६ 





 पञ्नविशादीनां समकालतोऽयमेको विश्वामित्रः । कश््विदन्यो भवेदन्यश्च किद्‌ 
५ भवेरससमंसासयिकः 1 एकस्यातिदीषेकालजीवित्वासं भवात्‌ । मनुष्याणां 
: शतायुष्टवसिद्धान्तात, 1 वष्ठमना दारय्यश्िरयोध्याया, प्रतं नो, देबोदासि 
.: काश्या, शिषिसैशीनरि्मोजपुरे, श्रष्ठको वैश्वामित्र क्ान्य्कव्जे, इस्यते चत्वार 
`  सदोदराः ययातिकन्यायां मान्यामुनना विश्वामित्रेण समकाल आसन्निति 
 . पोरणिकरा रः ।  , 


क #4 

~ (5) एष च विष्त्रासित्र शब्दो न त्माए्रष्टव्य्िमातरेनाऽपि त्ुत्प 
 म्परायामेव रूढः किन्तु वैश्वासित्यां ब्रह्मपपदि तद्पुत्रो वा तच्छिष्यो वायषएव 
र कश्चित्‌ काले काले पषैदधिघ्ठाता ब्रह्मा सीत्‌ सोन्योऽन्यो विश्वामित्रः पषदध्व 
` छातरि ब्रह्मसि विश्वामित्रशयद्‌शरवृततः । गोत्रे” रूढः सोऽयं विश्वामित्रशब्दो 
 -जातिशब्दत्वान्‌ वसिष्ठादिशच्दबदेकवचनान्तो बहुवचनान्तो वा प्रयुज्यते । 
. चृतीयमण्डले त्रिपच्चाशसक्तस्य सक्तमीनवम्योच्छ-चोरेकवचनदशनाति प्रथमसूक्त- 
 स्येकवि्यासृचि बहुवचनदशेनाच । तत्र वहुवचने स्वासा व्यक्ती नां स्वशब्दे- 
` नेवविं शामित्रे ` द्रष्टव्यम्‌ । तन्नस्यदभाखविेषद्रषटुलरूपस्य ऋतव, 
` तच्छब्दम्वृत्तिनिमित्तस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । विश्वाजन इत्यादौ शरपत्यप्रत्ययलोपं 
 - वदन्तो वैयाकरणास्तु नादेप्याः 1 व्याकरणम कया शब्दरूपाभिज्ञानाभ्यु- 
< पायमात्रल्वात्त्‌ । नासूया कतन्या यत्राचुगस क्रियते इति नेरुक्तर्वातत त इमे 
` विच्ामित्राः इरिका च्रप्युच्यन्ते । तिपच््ाशसक्तस्य लवमीदशम्येच्छ चो 
(४ विश्वमित्रमोत्रज्ञाभिप्रायेरैव ` शिकशव्द्‌ प्रयोगात्‌ । ठेिहासिकमदष्यगोच्रा 
` -भिप्रायेण प्रयुक्तयोरेव कुशिक विश्वमिद शब्दयोः प्याय वाचित्वम्‌ । न © 


भाखविसेषाभिप्रायेण प्रयुक्तयोः विश्वामित्र प्रण पेया छशिकम्राणस्याति 


रिक्त । इन उसामान्यासिभ्रायेण तूमयोरेकमान्य मन्यन्ते इति दिक्‌ । 


` „` (६) सवे एवैते भिन्नभिच्रकाला विश्वामित्रा मन्तद्रषारः । तत्र हरिव्धन्द्र- 
सामयिकस्यैवैते मधुच्छन्दः अतय पुत्रा श्रासन्‌ । देवरातस्य छनःरेपयूबी- 
ख्यस्य सधुच्छन्दः ्रतिनोऽपि ज्येष्ठत्वेन दौरािकैराख्यानात्‌ । सवेविश्वामिभ- 
: खापासो चेयं वैश्वामित्रो संहिता द्र्य । विर्वामित्रयोभस्य च वसिष्ट 
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भोः के्‌ भजित बद चकर ऽन्यो +" कवक 


तितीषति स म आत्मेति वियात्‌'" (@° ° ३) उति । दितं प्रियं च 
कम्मं कतुं प्रवतंयतीत्येष प्राणो विग्र षांमित्रं तस्मात्‌ विन्ामिवः । '"यावद्धच- 
स्मिन्‌ शरीरे प्राणो वस्ति तावदायुः!" इति कोपीतकिश्रतेरायुःसरूपं तमेव 
प्राणमाराधयितु सुभयोः सन्ध्ययोः सूय्येयुपतिष्ठन्ते ब्राह्मणाः सावित्री च 
गायत्री वैश्धामिव्रीं ध्यायमाना म्रजपन्ति । सहि गायन्तं चायते गयांश्चभ्राणां- 
स्त्रायते । श्राराधयन्तस्तत्संपत्त्या दीवाँयुपो भवन्ति! तथा च स्मय्येत-- 
““ऋषपयोदीधसेध्या्वादीधंमायुरवाप्ुयुः१ इति । येलवेनामयथा इवत न 
ते फलेन संपयन्ते । तस्मान्‌ साबदहितोऽहरहः संध्यामुपासीतेति महतासादेशः। 
इत्थमयं विश्वामित्रः प्राणोऽधिदेवतमध्यात्मं च व्याख्यातः ! 


(£) श्रथ यः लु विद्रानतं चिच्ामित्रश्रास॒मपश््यत्‌, प्राण॒स्य च तस्य 
यो चिश्वासिच्र इति नामघ्रेय सकरोन्‌ स तस्प्राणद्रटा विद्वानपि यशोनाम्ना 
विच्धासिच्र एव श्राख्यायते । स॒ च सुप्यविधो विच्ामित्रो महोदयनास्नि 
नगरे राजासीन्‌ ! यदिद कान्यङ्गुव्जंनाम नगर भिद्रानीभ्चुपललस्यते, तत्र पुरा 
द्र पदस्य राज्ञो द्रोणस्य वा बराह्मणस्य रा तधान्यासीददिच्छत्रा नाम । वतरैवाति- 
पुरातनकान्त बजयाख्यक्तन्नियवं शयानां राज्ञामधिषठानं नगरमासीतमहोदयं साम । 
तत्र विश्वरथो नाम रजासीचन्द्रवंशीयः । केचित्त कौशाम्बीनास नगरीसस्य 
राज्ञघानीमाहुः । सदि विश्वरथः पुर्रवसमारमभ्य विजयापरसंज्ञासायुशाखगोत्र 
त्रयोदशो बा दशमो वा भवति । तार्कालिकस्य च वसिष्ठस्य बद्यवीय्यातुगं 
मदास्म्यं दृष्ट्वा ब्रद्मवीर्यात्‌ त्तत्रवीय्यंमदं मन्यमानः स तपस्तप्त्वा ब्राह्मणो- 
ऽभवत । स विश्वर्थो राजा विश्वामिव्राख्य प्राणएदशनप्रमा्रान ब्रह्मत्वे 
विश्वासि्रोनाम्ना प्रथितोऽमूत्‌। ““विश्चस्य ह्‌ वे मित्रं विश्वामित्र आसः 
( त्रा अ० २६) इत्येवमेतं प्रशं सस्येतरेयः। 


(५)स च पुरूर्वसमारम्यायुशाल्ागोत्रे चतुधंस्य ययातेः समकाल 
श्रासीत्‌ । गुरुदक्तिणां दित्खोः स्वशिष्यस्य गालवस्य विश्वामित्रेण ययातिं 
नाहुपं भ्रति प्रेप्यमाणत्वान्‌ । तच्च कालसाम्यं ययातिपूेपुरूपाखां दीायुष्टवाद्‌ 
विष्वासित्रपूचेपुरूपाणामल्पाल्पायुष्ट्‌बाचोपपदयते । इच्लाङ्वंरो हय्यंश्ववसु- 
सनस्तिषन्वस्वत्रस्यारुणसत्यनतहुस्ि्ि्धरोहिताश्वानां सप्रानां पृरुपाणामिच्वाकृवः 


# कौशिको विश्वामित्रः * { १२६ 


1 1 


पञ्नर्विशादीनां समकाज्ञोऽयमेको विश्वामित्रः । करश्चिदन्यो भवेदन्यश्च कशिद्‌ 
भवेद्रामसमसासयिकः । एकस्यातिदीधेकालजीविखासंभवात्‌ । मनुष्याणां 
शतायुष्ट्वसिद्धान्तात्‌ । षषुमना दास्येशिस्योध्यायां, प्रतदं नो, देवोदासिः 
काश्यां, शितिरोशीनरि्मोजपुरे, श्रष्टको वेश्वामित्िः कन्यकुब्जे, इत्येते चतारः 
सहोदराः ययातिकन्यायां माधव्यामुत्पन्ना विश्वामित्रेण समकाला श्वासच्धिति 
पौराणिका आष्टुः। = ५ 


॥ 


८ ५ 

(= ) एष च विश्वामित्र शब्दो न तस्ाणद्रष्टुन्यक्तिमात्रे, नाऽपि तथुत्रपरः 
म्परायामेव रूढः किन्तु वैश्वामित्र बरहमपंदि तद्पत्रो वा तच्छिष्यो वा य एव 
कश्चित्‌ कले कलि पपेदधिष्ठाता ब्रह्मसीत्‌ सोऽन्योऽन्यो विश्वामित्रः पषदधि- 
छातरि ब्रह्मणि विश्वासित्रशब्दग्रवृत्तेः । गोत्रे“ रुढः सोऽयं विश्वामित्रशब्दो 
जात्तिशब्दस्वान वसिष्ठादिशब्दवदेकवचनान्तो बहुच चनान्तो बा प्रयुज्यते | 
तृतीयमर्डले त्रिपच्राशसूक्तस्य सप्तमीनवभ्योछ चोरेकवचनदशेनात्‌ प्रथमसूक्त- 
स्येकविश्यामरचि बहुधचनदरशैनाच । तत्र बहुवचने सर्वासां व्यक्तीनां स्वशब्दे- 
नेवविश्वामित्रसवं द्रष्टव्यम्‌ । श्रम्रस्यक्तप्राणवि शेषद्रषटुत्वरूपस्य ऋषित्वस्य 
तच्छब्दभ्रबृत्तिनिमित्तस्य सवेत्राविशेषात । विश्वामित्र इत्यादौ श्रपत्यप्रत्ययलोपं 
वद्न्तो वैयाकरणास्तु नात्तेप्याः । व्याकरण प्रक्रियायाः शब्दरूपाभिन्ञानाभ्यु- 
पायमात्रत्वात । नासूया करतैज्या यत्रातुगमः क्रियते इति नैरक्तरवात्‌ त इमे 
चिच्वामिध्ाः कुशिका श्रप्युच्यन्ते । निपच्वाशसुक्तस्य नवमीदशम्ये्छ चो 
विश्वमिन्नरगोत्रजासिप्रयेणैव शिकशब्द प्रयोगात्‌ ¦ पेतिद्ासिकमनुष्यगोच्रा 
भिग्रायेण प्रयुक्तयोरेव ङुशिक विश्वामिद्रशब्दयोः पर्य्याय वाचितम्‌ । न तु 
प्ाणविशेषाभिप्रायेण भ्रयुक्तयोः विश्वामित्र प्राणा पेक्षया कुशिकम्राणस्याति- 
रिक्तस्वात्‌ 1 इन्द्रवसामान्याभिभ्रायेख तूभयोरेकभाव्यं मन्यन्ते इति दिक्‌ | 


(६) सवे एवैते भिन्नसिन्नकाला विश्वामित्रा मन्वद्रष्टारः । त्र हरिग्वन्द्र- 
सामयिकस्येवेंते मधुच्छन्दः प्रश्वतयः पुत्रा श्रासन्‌। देवरातस्य शनःरेपयु्वा- 
ख्यस्य मधुचछन्दः प्रश्तिनोऽपि व्ये्ठत्वेन पौराणिकैरास्यानात्‌ । सवेविश्वामिध- 
साभास्णये चेयं वैश्वामिध्री संहिता द्रव्या ! विश्वासित्रगोत्रस्य च वसिष्ट 


चन भ-का ९०० दोक) 
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गोत्रेण प्रतिपन्थितया दृत्तिरपि सर्वव्यक्तिसाधारस्यात स्म््यत्त | तत्र 
विश्वामित्रस्य पितापितामहः्रपितामदश्चे व्येकतष्वयः ¡ विग्वामित्रः स्वयसेकः। 
विश्वासित्रस्याषटठौ पुत्राञ्चत्वारः पौत्राः इत्येवं पच्चद्श व्यक्तयः स्मर्यन्ते । 


तेषु प्रपितामह इपीरथस्तावरदरपिर्नास्ति मन्द्र स्वास्मरणात 1 पित्तामहः कुशिक्र 
पिता गाथी सन्तर्ष्टस्ाभाचेऽपि तेपातिक्रेपी संमाव्येते चिश्वासिच्रवं 
काशिकगोघ्रत्रेन लोके प्रतिपत्तेः । ऋष्यारन्धवंशस्यैव गोत्रत्वेनास्यानात । 
त्रथवा चचपी एव स्याताम । विश्वासित्रस्य मदर्पैः कोशिक्रल्व्देन प्रहणान्‌ 
तत एवास्य गोत्रप्य केशिक्त्वसंभवात । यन्त दाशतय्यां कंशिक्रगायिनारर्पियं 
स्मस्यंते तद्विर्वामित्रस्येवर्वियं द्रव्यमिति केचिदाहः । चस्त्‌ तस्तु कशिकगाधि- 
नात्रिप्यतात्रपी एव स्याताम्‌ । ऋप्यन्तरवदेतयोरप्यारयस्मर्णात. । केोशिकगोत्र 
त॒ कुशिकाद्रा करिश्वामिव्राह्ा प्रवतेतामिनि नातिविशेपः । एप च विश्वामित्रो 
मेथिल श्रासीत । मिथिलाप्रदेशे पूर्बल्यां कौशिकी नाम नदी वहति । 
तदुपलक्तिते एव प्रदेशो कुशिकाश्रमम्य निर्धारितत्वात्‌ । तथाहि बरहदिष्युपुराणे 
मिधथिलामदाप्ये । “शविर्वामित्रस्तु॒पूर्स्वां दिशि वासमकल्पयत्‌' 
इथुक्तम्‌ । यामलसायोद्धारे मिथिलालस्डेचेवमाह ! विश्वाभित्राश्रसे प्राच्या- 
म्रगवेदध्वनिनादिते' इत्यादि । महाभ।रतस्यारस्यके च स्मयते । !(करिक- 
स्याश्रस गच्छेत्‌ सवृपापग्रमोचनम्‌' इति । समत एव च विश्ामिच्रवंशजन्मा 
याज्ञवल्क्याऽप्यस्यां सिथिलायामेव गोतमाश्रस प्रत्यासन्नवर्तिनो जयन्तपुरम्या 
त्यन्तसर नधाने धनुयज्ञमहारण्य निवसतिस्म | शरयापि तस्याश्रमस्य मिथिलायां 
खप्रसद्धत्वात्‌ उतिभान्यम्‌ । विश्वामिरो द्यप शतच महामहर्पिः । पुत्रेुतु 
घुच्छन्दो देवरातादयः केचन शातर्चिनः । परे मदासृक्तलद्रसृक्ताः । यब्यप्यस्य 
गरतं पुत्राः स्मय्येन्ते पौगणिकेः । तेपु च पच्छाशञ्जवन्यजाः वनेचराः दस्यु- 
भ्राया म्लेच्छा एवासवन्‌ परे तु च्येष्टा पच्छ।शदरासन्‌ बाह्मणः विद्वांसः । किन्तु 


र {--इपीरथः (च्रन्पिः), 
२-कुशक एेषीरथिः. 
३--गायी ( गाधी) कौशिकः, 
८-- विश्वामिरो गाथिनः -- इति । 


# कौशिको विश्वासिश्नः £ [ १२१ 


नदीन वो कोधकोन्‌ वतन चमा द्कण्दिकद जक -कककि 








भवम कजा 47 अवो .ज र एनय) जोनकिकोठ >-ज-4 -जिदिन 





तेष्रप्यष्टावेव पुत्राः ऋषयः ` स्मस्येन्ते देवरातः, मधुच्छन्दाः, कतः, ऋषसः, 
रेः, श्रष्ठकः, पूरणः, प्रजापतिः इति । अथ जेता श्रघमपेणब्धं व्येतौ माध्ु- 
च्छन्दस, उत्कीलः कात्य इति चयः पौत्राः । 


( १० ) यत्रायं देवरातः पूवसजीगरतस्याृ षिव्राह्मणस्य त्रिषु पुतरेऽवन्वतमः 
पु +न च्रासीच्छुनःरेपो नासाद्धिरसः । केचित्त पौराणिका श्जीगतंश्युनःरेपयो- 
सागेत्रत्वमाचक्तते तच्छ. तिविरोधाददुपादेयम्‌ । “'यथैवाङ्धिसः खन्न पेयां 
तव पुत्रतापरः' “च्ाङ्धिरसो जन्मनास्याजीगतेः शनः कविः? इततच 
वह्चश्रृतेः। स हरिश्चन्द्रस्य राज्ञो वारुणे यज्ञे क्रीतः पुत्रोऽभूत्‌ । तत्रायं 
विश्वामित्रेण पश्ुलखान्‌ प्रमोचितः सन्नमुष्य विश्वासित्रस्य पश्चात कृतिमः 
पुत्रो भूत्वा विश्वामित्रकृपया पत्रेषु ्येछठय वेदं चालभत । तेनायसृषिः 
ससुदमूद वरतो नाम । सघुच्न्दास्तु विश्वामित्रस्यौरसौ व्ये्ठः पुः । 


(१९१) कुशिको द धा-ग्पीरथिश्च सौमरि्ध । तेनायं विचिकिरिपितः । 
एवं ग्रजापतिस्त्रेधा-वेैश्वामित्रो वाच्यः । परमेष्ठी च । प्रजापतेः पुत्रपौत्नभ्रपौन्र- 
वृद्भ्रपौत्राः स्मय्येन्ते । यथा-दिरण्यग्यः । विष्णुः, यज्ञः, दक्षिणा, प्रजावान्‌, 
विमदः, यदमनाशनः, पतंगः संवरण :, इति नवैते प्रजापत्याः ! सतु: सांवरणः । 
अथ नाभनेदिष्ठः शास्यातो नाहुपश्च ति चयो मानवाः | ययातिनांहूपः इति । 
एप नावधास्यैते कष्यते दिरस्यगर्मादर्यः पुत्राः वैश्वामित्रस्य वा चाच्यस्य वा 
परमेष्ठिनो वेति । मघुरप्ययं नानाविधः स्मर्यते । तत्र न ज्ञायते कस्यैते 
नामानेदिषछठादयः पुत्र पौत्रा इति, तन्दरम्यम्‌ | 


( १२ ) यद्यप्ययं विश्वामित्रो सनुम्यल्लोकस्थो न स्वर्ग्यैः । तथाप्ययं 
म ए्वामित्रक्तो वेद संदिता्न्थः स्वग्ये एवाभिज्ञायत्ते । तद्ररणितानां सजुष्यदेवानां 
मोमस्वसैषासितया प्राणादेवानां सूय्यैस्व मवासितया च स्व ग्या्थविपयक्रत्यात्‌। 


८ १३) तत्रैतस्यां कोशिकषंहितायां कुशिक पेपीरथिरिन्द्र ` दार्धि शति (२२) 
मन्तरस्तुष्ठाव । कुशिकपुत्रो गाथी दशभिरग्नि, पञ्चभिः पुरीष्यानगनीन पञ्चभि- 
ररिनसंबन्धिनो विश्वान्‌ देवास्तुएव इति पिंशति (२०८) मन्त्रं गाथित 
श्रर्पियम्‌ 1 तदिदं द्विचत्वारिशता पोर्विकं पवं प्रथसम्‌। 


( १४ ) अथ गाथिपुत्रो विश्वासिन्नस्वियेन शतेनाग्िसामान्यमेकाद्‌ श- 
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भिराग्रियमूनवरिशता वैश्वानराग्नि, पडमिमेरुदादीन्‌, नवभिरिद्रागती, एकादशः 
भिरग्निसवन्धिनो विश्वान्देवास्तुषटावेति पणनवत्यधिकशलतेन ( १९६ ) 
छाग्नेयं पं द्वितीयम्‌ । उनविंशेन शतेन ( ११६ ) एन्द्र पत्रे दृतीयम्‌ । चरथ 
षड्मिर्विश्वान्देवान्‌, नवभिरण्िनो, नवभिर्मित्रं, सप्तसिक्र भून्‌, सप्तभिरूप- 
समथ विभिस्विभिरिन्द्रावरुणो वृहस्पति पृपणं सवितारं सोमं भित्रावरुणो 
ततश्धतुर्भिरिनद्रसोमवरणब्रहस्पतिधातृविधातृसंघं, चमसिः पवमानं सोमं 
तु्टावेति त्रिषष्ट्या ( ६३ ) वैश्वदेव्यं पवं चतुर्थम्‌ । इत्थं तिभिः पवैभिरष्रस्त 
तानि त्रीणि शवानि ८ ३५ › वैश्वामित्र्पवं मवति । 


( १५ ) श्रथ त्िश्वामित्रपुत्रो देवरातो विश्वामिच्रपत्रसखात्‌ प्रागजीगते- 
पुत्रत्वे शनःरोपनामा द्वाभ्यामग्नि त्रिभिभ॑गसवितासो दशभिर्व॑रूणं तुष्टावेति 
पच्वदशभिः शौनः शेपर्पैयं वृतम्‌ । देवरातो भूत्वा एकविंशत्या वरूण त्रयो- 
विशत्याभ्नि, नवभिरिन्द्रयक्नसोमानां निव्रह, चयो विंशत्येन्द्र, न्रिभिरश्िनौ 
त्रिभिरुषसं तुष्रावेति द्रयशीस्या देवरतारपयं व्रृत्तम्‌ । तदित्थं सप्रनवत्या (६५) 
देवरातं पबे पच्रमम्‌ । 


( १६ ) अथ मधुच्छन्दा वैश्वामिन्रो नवभिरग्नि, द्रासप्तत्या मरुसखन्त- 
मिन्द्र, ततस्विभिस्त्रििवायुमिन्द्रवायू भित्रावरुणौ श्रश्िनो इन्द्र विश्वान्‌ 
त क ॐ न्द क = [क = मोसं 
देवान्‌ सरस्वतीं चेव्येकविशव्या वेश्वदेव्यं, दशभिः पचमानं सोमं त्॒टवेति- 
ढादशं शतं ८ ११२ ) माघुच्छन्दसमर्पियं पव पष्‌ । 


( १७ ) अथ ऋषभो वैश्गसित्र्वतुदेशभिरग्नि, नवसि: पवमानं सोमं 
तुष्टाव रेगणुवश्वामि्रोऽष्दशमिचिन्द्रमिन्द्रासोमौ च दशभिः पवमानं सोमं 
तुष्ठाव्र 1 कते' वैश्वामित्रः पच्चभिरग्निमण्टको वेश्वासित्र एकादशभिरन्द्र , पूरणो 
वेश्छामित्रः पच्चभिरिन्द्र, प्रजापतिर्वैशछामित्रो दशभिरिन्द्र द्रापच्चाशता विश्लान्‌ 
देर्बोस्तुष्वेति चिचत्वारिगेनशतत्रयेण ( ३४३ >) पुत्र्यम्‌ । 

८ १८ ) रथ जेता माधुच्छन्दसोऽघ्रादशभिरिन्द्रमवमपेणो माधघुच्छन्द- 
सस्त्रियिमाचिवृत्तमुव्कीलः कात्योऽष्टदशभिरग्नि संवरणः प्रजापत्य उनर्विशात्या 
इन्द्र व॒एावेन्य्टचत्वारिशता ( छर ) पोत्रर्पयम्‌ । 


पथ देवश्रवा देवताश्च मारतो राजानाचिन्द्रे पञ्चभिस्वुष्ट बतुरिति नैपाति 
काप्यम्‌ । इति सप्ताशीतिशतेनेन ( १८७ ) उत्तमं पवं सप्तमम्‌ । 


# कौशिको विश्वामि्रः # [ १३३ 





भविति "कियक्िन्‌ कदं ~यं शिनि केकये के ग्वोिदक्ोन् +-क्व छेक अनव |), ^ 1 1 8 8 १ 


तदित्थं पाञ्चपौरुपी, पोडशर्वैयी सप्तपर्वां पोडशाधिकाष्टश तमन््ा (८१६) 
कोशिक्री वेदसं हिता पूख ! 


८१६ ) कोशिकसंदिताया सोऽयं।मन्त्रविभागः प्रकोष्ठ द्रष्टञ्यः-- - 
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# शुद्धि-पत्रम्‌ # 








श्मशुद्धपाटाः शदधपाटाः 
वसुकर्णे वसुकर्णो 
र्त्तर रत्तर 
त्रवर्म्िशन्मन्त्ान्‌ त्रयस्तिशन्मन्त्रान्‌ 
श्रगस्त्यः- 
नास्स्यमःस्या गस्त्यमत्स्या 
भारिस्थिना माहिरिथिनां 
भाग्नेया माग्नेया 
त्रिविधा त्रिविधाः 
परिपाकान्‌ परिपाकात्‌ 
फेनोपऽसिकता फेनोषःसिकता 
स्वामावा स्वभावा 
म्केनोध् प्फेनोषः 
जालत्वा जालकर्त्वा 
नोनिमच्छङ्ः नेन्िमच्छङ्धः 
तदिद्मगस्त्य तदिदमगस्त्यस्य 
निक्तिप्यन्ते निःज्तिप्यन्ते 
परो्षःववहार परोक्षव्यहारः 
पुराशेकत्र्टि पुरागोकषष्टि 
गर्त्यरवाग्नि गस्त्यस्याग्नि 
पुरातनया पुरातनतया 
भगिनेयास्चेति भागिनेयाश्चेति 
नाप्रिय नाप्रियं 
पचभिः पंचभिः 
षडभिर्विश्वाद्‌ षड्भिर्विश्वानदेवान्‌ 
जीविताहवानं जीविताह्वानं 








| | ण्डका | २ पंतिः | 
३ 1 २ 
३० | १३ 





ॐ शुद्धि-पन्नम्‌ # 

च्रशयुद्धपाः | 
सहिता संदिता 
दुत्कामकः' दुत्कामुकः 
भृगुः यह्धिराः- 
यावद्मिन्न यावद्भिन्नं 
विधारूषो व्रिश्वापुरषो 
सुकथं मुकं 
प्राणमयः प्राणमयो 
तयरेद्रातमां तयोरद्धातपां 
छअशनंग्रहणा च्रशनग्रहण ` 
मास्मान मात्मानं 
१-- विष्ठान १--विष्टानं 
मुक्थस्याक मुक्थस्याकं 
उतिष्टम्‌ उत्तिष्टन्‌ 
कद्र कद्र. 
एव एवं 
सामन्त सामन्तं 
भरासंभूतेः श्रीसंभूतैः 
नैत्तिरीय तैत्तिरीय 
मन्त्रश्रतेः मन्तरभ्रु.ते 
मर्भिखी गर्भिणी 
ससक्ञाना ससंज्ञाना 
इव्येतुरेय इव्येतरेय 
श्रते; श्रुतेः 
वाजिश्च वाजिभ्‌, 
गोविराद्‌ गोर्विराट्‌ 





शुद्धपाटाः 
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षष्ठः | पंक्तिः श्रश्ुडधपागः शुद्धपाः 
५१ | २५. | यटूविरात्र यत्र 

५९१ | २५ | उंहन्यतेसा सह्यते सा विराट्‌ 
५२ | १७ | त्रान्नं न्नं 

५२ | १६ | शअरननिवानी ` | ` च्भिधानी 

५६३ १ | योऽग्निरादित्य यमोऽग्निरादित्य 
५३ ३ चतुः चतुसखः 

५३ । १३ | यागेव वागेव 

५५ | १६ | परतोऽनुयाजाः परतो ऽनुयाजा 

५६ | १५ | प्रतिरष्मः प्रतिरुन््मः 

५६ | १५. | तस्यपच तस्यापि च 

५६ | १७ | विवक्षितःवागतेः विवक्तितत्वावगतेः 
५६ | २४ | श्रतोमन्त्र श्रूती मन्त्रः ` 

५.७ ६ | दविनामाव द्विनाभावं 
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६० | श्ट | स्वं सर्व 

६१ ३ | च्रसंघं । श्रध 

६१ | ११ । धमा : । धर्माः । 
0 


च | # शुद्धि-पत्रम्‌ # 
पृष्टः | पक्तिः श्मश्युद्धपयाः 
६९१ | १६ | विद्यायां 

६१ | १६ | नद्य , 

६१ | २० | (५०७) 
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६२ | २१ | हतम्‌ 
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1 १ | मेवासता 
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3 4 ४ नाहर्न 

६५. र्ट नाच 

६९ | १२ | आदि इति 

९९ | १३ | तैत्तरीयके 

६९ | २५ | दिग्ाः 

४ < | वायादित्या 

९७ | १९० | दिवाः 
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सोमविशे 
श्रयते 
भ्रूतो 
दिक्‌ छदः 
ख्द्र 
देवता 
भराणाः 
सर्वपितरः 
प्रतिप्राजापत्य 
द्वितीय आस्मा 


योमन 














जं ] # शुद्धि-प्य # 
पष्ठः | पक्तिः त्रशुद्ध पाठाः शद्ध पाठाः 
७१ १० पुथीव्यो पृरथिव्यो 
७१ | १३ | खष्टे प्वरष्टे एष्ट प्रवृष्ट 
७१ । २० | भवतीत्यस्तत्र मवतीव्यतस्तश्न 
७९१ | २७ | करेणं वरणं 
७१ | २७ { इत्यात्तते इत्याचक्षते 
७२ {¡ १३ | स्चारी संचारी 
७२ | २१९ | भामर्भिषरुी भामायिमुखी 
७३ | ११९ | ऽदङ्धिरश्चाचष्टे ऽद्धिरसश्चा चष्टे 
७२ | १५ | भेषजैः भेषजे 
७३ | १७ | ऋ्रम्पेद्‌ ऋग्वद 
७५ ७ | त्रिश्वरूपो त्रिस्वरूपो 
७५ | १० | पारीच्यात्‌ पारोद्यात्‌ 
७६ मङ्गिरसं मङ्किरस्त 
७६ & | नानाथान्‌ नानार्थान्‌ 
७६ | १३ | सीसा सीमा 
४ ख्षघस सुषमि 
७८ ४ | सवम्‌ सवम्‌ 
७८ | १२ | ऊृत्तिकान्तः करतिकातः 
७८ | १६ | प्रजाषतेर्वा प्रजापतेर्वा --~ 
७८ | १७ | अग्निरारास्यमू त्रग्निरास्यम्‌ 
छत | श्ट | शीषत्‌ शीर्षन्‌ 
७८ | २२ | दिशीरा दि्नशीर्षा 
७६ | ठ | रोचनाना रेचनानां 
७६ | २६ | सदैकी सरैकी 
` अत्रिः 
८२ ४ | खष्टदरदश खष्टदरादशे 
८३|| १९ | स्वेनाजसाऽऽतः स्वेनौजसाऽऽतः 





१०९१ 
१०१ 
१०२ 











# राद्धि-पत्रम्‌ * ` [ क 
श्रद्युदधपाटाः अद्धपाटाः 
१ देश विशेषस्यात्रे यत्वे 
स्थान्न स्यात्त 
योगत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ 
पडा ब्रह्मण 
॥ मवाड 
मरचस्ि प्रचरित 
० तेष्वात्रे पद्‌ 
देवान्नगनोप देवा्नमसोप 
लोकः श 
दूयं मवाहन्‌ सूर्यमनाहन्‌ 
दिदे द्विदीयते 
श्रत्रोऽत्रिमूती च्रतोऽत्रिमूती 
तत्तगोत्रान्वये दचोनरान्धवे 
सर्वदा सदा 
ब्रह्मावती ब्रह्मावती 
्रपोऽभूवन्‌ श्रापोभवन्‌ 
मेकेश्वसे सेकेश्वरा 
पपात पपात 
स्वलयंन्त्युत ज्वलयं्युत 
०5५५६ भूदिति 
तः गन्धर्व 
प्रकारणे प्रकर्सो 
श्राणा प्राणा 
वाजंसनेय वाजसनेय 
सलग्न लग्न 
रस्कोऽर्थो रक्तोऽर्थो 
पव्चा पश्चा 
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१२८ १३ 
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१३० १ 
१३० २९ 
१३२० २२ 
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श्रद्ध गलः 





वर्हिर्घानो 
यात्रिव्चै 
इत्युभयाः 
कमक्रत्‌ 
एवमन्यात्रा 
पारावनो 
सः 
तत्रैकं 
मृतिः 
मर्स्याच 
प्रशिद्धायां 
सर्वश 
साञ्तरिः 
वनपर्वान्तरर्गत 
फोशिको विष्ामित्रः 
नान्यस्मिन्‌ 
प्रारखण 
च्छुरात 
संवातोमुत्मितिन्दरभ्राणो 
एकमदन्ति 
पु थीरतात्मनि 
व्युत्पत्त्याञ्य 
प्रतीवी 
यदिद्‌ 
युररव 
दीरायुष्टवाद 
पिक्वाक्तः 
चृत्तिरपि 
धुच्छन्दो 
सतं 
देवाश्चवो 

॥ इति ॥ 





णुद्धपाटाः 





एवमन्यत्रा 
प्राखघनो 
स्वः 

-तमेवेके 

मूर्तिः 
मर्व्याच 
ग्रतिद्धायां 
सोऽत्रिः 
वनपवान्तर्गत 


तान्यिमिन्‌ 

प्राख 

च्छुत 
संघातेमुष्मिन्निद्रप्रासे 
एकमवान्ति 
पृथ्वीरछात्मनि 
व्युसव्याथ्यं 

प्रतीचीं 


` यदिद्‌ं 


पुरूरव 
दीर्बडप्टवाद्‌. 
पिक्ष्वाक्रुवः 
चत्तिरपि 
मधुच्छन्दो 
सात 

देवश्रवो 
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